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पूर्वे निवेदन 
है पाठक ! 


वेद के उपवन से चुन २ कर वीर-भावों को जागृत करने 
वाले इन मन्त्र-पुष्पाँ को लेकर आज में आपकी सेवा में उपस्थित 
डुआ हूँ | पुष्प भगवान्‌ के हैं, वे मेरी कृति नहीं हैं, में तो केवल 
इनका संग्रह करके माला में पिरोने वाला हूँ | इसलिये मन्त्रों में 
जो अपूव सौन्दर्य निहित है उसका गौरव وو‎ नहीं है। हाँ, 
यदि माला के ग्रन्थन में कुछ FEY आ सका हो तो उसका 


. यत्किञ्चित्‌ श्रेय मुके मिल सकता है। और, उसके निर्णय का 
अधिकार आपको है | 


इस पुस्तक में जो प्रथम रचना है वह कुछ परिवर्तित रूप में 
आये प्रतिनिधि समा पंजाब A हीरक्र-जयन्ती पर वेद-सम्मेलन 
में पढ़ी गई थी, और समा 'सेःःसंचार्दितः se पत्र में प्रका- 
शित हो चुकी है | कई भाइयों ने मुमे प्रेरणा की कि इसे:पुस्तक 
रूप में प्रकाशित कर देना उपयोगी होगा । मेरी अपनी भी. ऐसी 
इच्छा थी । सो यह. ऑपेके सम्मुख उपस्थित. है.4.-इसके साथ. - 
दो अन्य रचनायें भी इस पुस्तक में हें---एक “उद्बोधन? और 
दूसरी “बीरता की उमंग में? । आशा है आप इन तीनों रच- 


- नाओं का स्वागत करेंगे । : 


[a] 


वेदों में युद्धसम्बन्धी अनेक बड़े २ रोमाञ्चकारी वर्णन आते 


है, किन्तु इस पुस्तक का उद्देश्य वैदिक युद्ध-विद्या को दशोना . 


नहीं है | इसमें हमने केवल उन वीरोचित मन्त्रों को स्थान दिया 
है जो सब-साधारण के मनों में वीरता की भावना को भरने 
` बाले हैं। TE संसार एक समर-स्थली है । मनुष्य को बड़े २ 
संघर्षो में से होकर गुज़रना है। चारों तरफ बिध्न-बाधाये 
ओर शत्र मुँह बाये खड़े हैं और उसे हड़पना चाहते हैं । उन 
सबका उसे मुकाबला करना है । उसके लिये मन में प्रबल बीर- 
भावना की आवश्यकता है। उसी वीर-भावना को जागृत करने 
के उद्देश्य से यह संग्रह तैयार किया गया हे । 

×۹× के लिये वेद की भ्रेरणा है कि ऐ ac! तू उठ, आगे 


बढ़, हिम्मत मत हार, आशावादी बन, और तेरे मार्ग में जो : 


बाधक बन कर खड़े हों उन्हें तोड़ता-फोड़ता-कुचलता हुआ आगे 
बढ़ता जा ऐसा प्रयत्न कर कि जगत्‌ में “आर्य-राज्य” हो, 
राक्षस का राज्य न हो । कभी तू आततायी राक्षस के अत्याचार 
को सहन मत कर। “उदूबुह रक्षः सहमूलपिन्द्र ” 
TP ३-३०-१७--हे वीर ! राक्षस को जड़ समेत उखाड़ फेक | 
रु सावधान ! वेद के इन आदेशों का कहीं तू چو‎ न 
लगा लेना कि वेद ने तुमे पैशाची हिंसा की, लूट-पाट की, व्यथे 
उपद्रव मचा कर जगत्‌ में अशान्ति फैलाने की अनुमति दे दी 
है। पहले समक ले कि शत्र कौन है? यही किसी को शत्र का 


s9 


۳ दे। किन्तु जब तुके ar हो जाये कि यर 





Ca] 


आततायी हे, समाज का शत्र है, ہو‎ और अन्य सेकड़ों 
निरपराध मनुष्यों को तबाह करने पर उतारू हे, तब पीछे मत 
हट, कायर होकर मत बेठ जा, उसके हमले से डर कर fears 
बन्द कर घरों में मत जा छिप, इंट का जवाब पत्थर से दे | 


यदि मेरा यह संग्रह जनता में वेद की इस वीर-भावना को 


जगाने में कुछ भी सहायक हुआ तो में अपने परिश्रम को सफल 


समभागा | 


अन्त में में मान्य भाई श्रीयुत हरिश्चन्द्र जी विद्यालङ्कार 
का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन 
का सारा भार अपने ऊपर लेकर इसे शीघ्र जनता के सम्मुख 
लाने में सहयोग दिया हे | 


वेदप्रेमियों का सेवक- 


रामनाथ 7‏ و 
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3 | ~ | 
प्रकाशक को ओर से-- 

में अकस्मात्‌ ही इस संअह का प्रकाशक बना, इसमें सन्देह 
नहीं । परन्तु मेरा अहोभाग्य कि स्वाध्याय योग्य ऐसे अपच 
संग्रह का प्रकाशन मेरे हाथ लगा | 

आशा 5 कि स्वांध्यायशील जनता इसका समुचित आदर 
करेगी और शीघ्र ही इसे परिवर्धित और. अधिक सुन्दर एवं 
संस्कृत रूप में प्रकाशन का अबसर मिलेगा | 


लेखक के दूर रहने और आजकल के नये “टाईप” की 


` सहज-भंजकता के कारण अत्यन्त ध्यान से देखने पर भी 


छापे की अशुद्धियाँ कहीं-कहीं रह गयी हैं । इसके लिये पाठक 
क्षमा करेंगे । अधिक खटकने बाली अशुद्धियों का शुद्धाशुद्ध पत्र 
पाठकों की सुविधा के लिए साथ में दे दिया गया है। 
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पाठकगण ! 
आइये, यदि आप वेदिक वीरता को ہاو‎ को gaa 


5 चा `X >> N م‎ We ७ ७०७ 
हते 2 तो आइये ۱ हृदय में वीर-४वों की aca उठाने वाले 


वैदिक गीठों को यदि आप पढ़ना चाइते हैं तो आइये | 

यह देखिये, वेद मनुष्य को वीर, पुरुषार्थी, ATT होने का 
सन्देश दे रहा है ; ओजस्वी, निर्भय, प्रबल आशावादी होने का 
सन्देश दे रहा है, मन्युमान्‌, अत्याचार को न सहने वाला, 
पिशाचों को कुचल डालने की शक्ति वाला होने का संदेश देरहा है। 

वेद की यइ शिक्षा ait हे कि तुम संतार में अकमेएय होकर 
भाग्यबादी बन कर निष्क्रिय बैठे रहो | कर्मेरहित भक्तिवाद और 
भाग्यवाद के प्रचार से भारत को बहुत हानि उठानी पड़ी है। 
अब आवश्यकता हे कि वेदिक कर्मयोग और वैदिक वीरता का 
प्रचार हो । 

समय २ पर भारतवपे में अनेक उच्चकोट के धमोचार्य जन्म 
लेते रहे हैं, जिन्होंने ‘ater’ और 21130۲ पर बहुत बल दिया 
हे ۱ किन्तु जिस सजीव भक्ति और जिस सजीव अडिसा का 
उन्होंने प्रचार किया उसे तो लोगों ने सुला दिया और उसके 
स्थान पर धीरे २ भक्ति के नाम से कमंहदीन निर्जीव भक्ति और 
अहिंसा के नाम से कायरता का प्रचार होने लगा । यइ भारत 
की अधोगति का एक.बहुत वड़ा कारण रहा है । निःसन्देह भक्ति 


TE वेदिक 3۳۳ 
ओर अहिंसा हमारे धमे के प्राण हैं | वेद में भी उच्चकोटि को 
भक्ति और अहिसा की प्रेरणा है । किन्तु यइ हमें अच्छी तरह 
स्मरण रख लेना चाहिये कि भक्ति का अर्थ अकर्मण्यता और 
` अहिंसा का अर्थ कायरता ۱ 

वेद भक्ति के रंग में रंगे हुए हे,- पर वेद की भक्ति कर्महोन 
भक्ति नहीं हे | वेद तो भक्ति के साथ २ कसंबोर होने का उपदेश 
देते हैं ! 
१. FE कर्माण जिजीविषेच्छतं, समाः | 

यज: ५०-२ 

“मनुष्य को. चाहिये कि वड कर्म कर्ते हुए हीं सौ व 
की इच्छा करे” यह वेदिक जीवन का आदर्श वाक्य हे , वेद का 
भक्त अपने प्रभु से भी यही प्राथेना करता है कि 


२. इन्द्र क्रतुं न आभर पिता पुत्रभ्यो यथा | 
शिक्षा गो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि, 
जीवा ज्यो(तरशीमहि ॥ ऋग्‌ ७-२२-४६ 
“हे प्रभो ! तू हमारी नस-नस में कर्म” को भर दे, हमें कर्म 
की शिक्षा दे ताकि हम जीवन-संग्राम में जीवित-जागुत रहते हुए 
ہش‎ IONE wit नला te 


१. ( इद ) इस संसार में ( कर्माणि ) कर्मा को ( कुर्वन्‌ एव ) करता 


हुआ दी ( शतं समाः ) सौ वर्ष ( जिजीविषेत्‌ ) जीने को इच्छा करे। 
२. (इन्द्र) हे अभो | (नः) हमारे लिए (क्तु') कर्म को 
( आभर ) ला, ( यथा ) जैसे ( पिता पुत्रेभ्यः ) Rar gat के fay 
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वीर-भावना ५ 
ज्योति को प्राप्त कर सक्नै ۲ सचमुच जिनके हाथ में कमे? नहीं 
हे उन्हें जीवन में ज्योति के दर्शन नहीं होते, उन्हें तो चारों ओर 
अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता हे । उन्हें अपने जीवन में 
gage दिन देखने को नहीं मिलते, उन्हे तो wera निराशा ही 
निराशा दृष्टिगोचर होती है इथी लिये वेद का स्तोता अपने प्रभु से. 
प्राथना कर रहा है कि तू मुझे “कर्म” से अनप्राणित कर दे | 


३, भद्र नो अपि AT मनो TAIT ۱ 
त्र १०-२५-१ 


wat! तू मेरे अन्दर sale, Ad अर कमे को फूंक‏ چا 


. दे।” वेद की ये कर्मयोग की AATF हमें सदा स्मरण रखनी 


चाहियें | साथ ही वेद का यइ सन्देश भी हमारे सामने आ 
जाना चाहिये कि अन्याय और अत्याचार को चष्ट कएने के लिये 
यदि हिंसा भी करनी पड़े तो ae हिंसा नहीं अपितु बोरता हे | 


“दि कोई وچ‎ आततायी हम पर अत्याचार करने आता है तो 








( gega ) दे बहुतों से पुकारे जाने वाजे प्रभो | ( अस्मिन यामनि ) इस 
जीवन-संग्राम में ( नः शिक्ष ) हमें वर्म की शिक्षा दे, ताकि ( जीवाः ) 
जीवितां की ate से रहते हुए हम ' ज्योतिः अशीमहि ) ज्योति को प्रप्त 
कर सकें i : 

. है प्रमो | ( नः ) हमारे अन्दर ) भद्र ) श्रेष्ठ ( मनः ) उत्साह 
को (aq) वल को ( उत) और (ag) कमे को ( अप वातय ) 
फूक et 

४; 


६ ج3‎ वीर-गजंना 
हमारा कर्तव्य हे कि वीरता के साथ उसका मुकाबला करे, कायर 
न बन ۱ इसीलिये वेद मनष्य को जाग्रत करता हुआ कउता है 
४. प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शम ۱ 
उग्राः वः सन्तु TUES यथासथ ۱ 
FEM १०-१०३-१२ 
ए वीरो ! उठो, आगे वढो, विजय प्राप्त करो । तुम्हारी 
भुजायें उम्र हाँ ताकि तुम कसी पराजित न हो सको | 
५. प्रेह्यभीहि wuts न ते aw नियंसते ر‎ 
न्द्र नृम्ण हि ते शवो, हनो 3F जया अपो- 
SHAG स्वराज्यम्‌ ۱۱ ऋग १-८०-३ 
ऐ वीर ! आगे बढ़, शत्र पर बार कर उसे परास्त करदे तेरे 
स्त्र को कोई रोक नहीं सकता ۱ शत्र को झुका देने वाला वल 


४. (नरः ) है वीरो ۱ ) प्र-इत ) आगे बढो, ( जयत ) . विजयप्राप्त 
करो, (इन्द्र) प्रभु (वः) तुम्हें (शर्म) सुख ( यच्छतु ) देवे । 
) वः बाहवः ( तुम्हारी भुजायें ( उग्राः सन्तु ) पराक्रमयुक्त ह्वा, ( यथा 
ताक, तुम ( श्रनाशृष्याः ) अपराजेय ( असथ ) हो जाओ ॥ 

۷. ( ۲55 ) आगे बढ़ ) अमि-इहि ) आक्रमण कर, ( ते वज ) 
तेरा शस्त्र ( न नियंसते ) किसी से रोका नहीं जा सकता । ( इन्द्र) ऐ 
वीर | ( ते शवः ) तेरा बल ( 3۳1 ) २ त्रु को झुका देने वाला है, (Ti) 
दुष्ट को ( हनः ) मार दे, ( अपः ) प्रजाओं को (जय ) जीत ले 
( स्वराज्यम्‌ अनु अचेन्‌ “भव” ) स्वराज्य की आराधना करने वाला बन | 


sn ee ۱ 


ہے مو * ہے 
> 


~ 


 चीर-भावना ७ 
तुम में विद्यमान है । देख, तेरी जिन प्रजाओं को शत्रु ने पकड़ 
कर कैद कर लिया है उन्हें शत्रु के हाथ से जीत ले | स्वराज्य का 
आराधक वन । ۱ 

५, चि रचो वि मृधो जहि वि बृत्रस्य | 
वि मन्युमिन्द्र 70 ॥ 
ऋग १-१२-३ 
ऐ वीर ! राक्षसों को दुनियां से मिंटा दे, घात-पात मचाने 
चालो को कुचल डाल, दुष्ट शत्र की दाढ़ों को तोड़ दे । जो तुम्हें 
दास बनाना चाहता है उस वैरी के क्रोध को चूर कर दे | 
७, स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे, वीलू उत प्रतिष्कमे। 


युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यंस्य मायिनः | 
ऋग्‌ १-३६-२ 


ee क RR‏ یا کہ ہہ بجاو کس سے 
६. ( रच्चः विजहि ) राक्षस को मार दे, ( aa: विजहि ) हिंसको को‏ 


~ 


कुचल दे, ) 290 ) दुष्ट शत्रु (a) wt को ( विरज ) तोड 


डाल ۱3965 इन्द्र ) दे दुष्ट शत्रुओं को विनष्ट कर देने का सामर्थ्यं रखने 
चाले वौर ! ( अभिदग्सतः ) तुमे दास बनाना चाहने वाले ( अमित्रस्य ) 
शत्रु के ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ) विरज ) चूर २ ۱ 

७. ( स्थिराः सन्तु ) मज़बूत हॉ. ( वः mgn) तुम्हारे हथियार 
( पराणुदे ) शत्रु को परे खेड देने के लिये, ( उत ) आर ( बीलू ) 
मजबूत हो ( प्रतिष्कमे ) शत्रु के वार को रोकने के लिये। ( युष्प्राकं ) 
तुम्हारो ( afi ) सेना ( पनीयसी ) स्तुति के लायक हो, ( मायिनः 
मर्त्यस्य ) मायावी मनुष्य की [ सेना ] ( मा ) ऐसी न हो ۱ 


Si 


वैदिक वीर-गजेना 
ऐ वीरो ! मजबत हों तुम्हारे हथियार शत्र को खदेड़ कर 
परे भगा देने के लिए मजवत शत्रु के वार को रोकने के लिये ۱ 
तुम्हारी सेना, तुम्हारा संगठन, तारीफ के लायक हो | 
८. उत्तिष्ठत संनह्यध्यञ्चुदाराः केतुभिः सह | 
सपा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥ 
۱ अथच ११-१०-१ 
उठो वीरो, तैयार हो जाओ, झणडे हाथों में पकड़ लो । जो 
भुजंग ह्‌, लंपट ह, VLE, राक्षस ह, दुश्मन है उनपर घावा बोलदो | 
शायद वेद फे इन्हीं उबोधक बचनों को सन कर वैदिक चीर 
गजेता हुआ कह रहा سچ‎ 
&. यदि नो गां हंसि, AAT यदि पूरुषम्‌ | 
तं त्वा सीसेन विध्यामो, यथ नोऽसो ۱ 
अथच १-१६-४ 


८, ( उदाराः ( वारो | ( उत्तिष्ठत ) उठो, ( daaar ) तैयार हो 


जाओ ( केतुभिःसहद ) झण्डों के साथ ۱ ( सर्पा: ) जो भुजंग हैं, लम्पट हैं 
( हतर-जनाः ) जो इतर-जन हैं, गौर हैं, ) wife) जो राक्षस हैं 
( अमित्रान्‌ ) उन सब दुश्मनों पर ( अनु धावत ) धावा कर ۱ 
३. ( यदि ) यदि तू ( नः गां हंसि ) हमारी गाय को मारेगा ( यदि 
अश्वं ) यदि घोडे को [ मारेगा ] ( यदि पूरुषम्‌ ) यदि पुरुष को [ मारेगा ] 
तो (तं त्वा) उस तुझ को ( सीसेन ) सीसे से--सीसे की गोली से 
(Ream: ) बेध देंगे, ( यथा ) जिससे कि तू ( नः अवीरहा अस; ) 
हमारे वीरां का घात न ۱ , 


वीर-भावना E 
अ आततायी, तू मुझे निस्तेज; बुभा हुआ सत सममन; 
मत सनझना कि तू आकर و‎ सता लेगा और में चुपचाप 
सह लूंगा ۱ देख, यदि तू मेरी गाय को मारेगा, घोड़े को मारेगा 
मेरे सस्बन्थी पुरुषों को मारेगा तो याद रख में तुमे सीस की 
गोली से देथ दूंगा | 
a ہے‎ OA ~^ च ~^ A 
या नो [दप्सदादप्सता ۳۰ | 
वेधानरस्य SIMA दधामि ۱ 
BAT ४-३६-१ 
जो कोई व्यर्थ में किलो का वव न करने वाल्ले,किन्तु TAT 
का-पकेड़ २ कर वथ करने वाले हम लोगों को मारने का सनसूचा 
करेगा उसे में जलतो हुईं आग की लपटों में माक दूंगा | 


११, यो नः शपादशपतः, शपतो यश्च नः शपात्‌ । 


शुने ۱255 तं प्रत्यस्यामि मृत्यव ॥ 
अथव ६-३७- 


a = पि ~‏ سان 





سے و خر — owe‏ 


१०, ( यः ) जो ) श्रदिप्सतः न ) न सताने वाले हमको ( RAT ) 
सताना चाहता g ( यः च ) और जो ( दिप्सतः ) [gii को] सताने 
याले इमको ( दिप्सति ) सताना चाहता है ( तम्‌ ) उसको ) ۹ 
अग्ने: ) Faraz आग की ( FE: ( दाढ़ों में--ज्वालाओ में ( अपि- 
दधासि ) धर दू गा। 

११. ( यः ) जो ( 6 ) शाप न देने वाले हमको ( शपात्‌ ) 
शाप देगा-कोसेगा ( यः च ) और जो ( शपतः नः ) [ दुर्जना को ] शाप 





२० वैदिक ۲ 
जो कोडे भले आदसियो को शाप न देने वाले, किन्तु gaii 
को जी भर कर शाप देने वाले हम लोगों को आकर कोसेगा 
نج‎ सामने आकर व्यर्थ गालो-गलौज बकेगा उसे में मोत के 
आगे फेंक दूंगा, जैसे कुत्ते के आगे सूखी रोटी के sas | 
१२. यथा सूर्या नचत्राणामुद्यंस्तेजांस्याददे | 
एवा स्त्रीणां च gat च اوج‎ बचे आददे ॥ 
۱ BAT ७-१३-७ 
अरे, मुझे क्या तुमने मामूली आदमी समम रखा है। में तो 
सूय हूँ ! सूयं ۱ जेसे सूय उदित होकर सव नक्षत्रों के तेज को 
हूर लेता | वैसे दी में अपनी अपने आना के साथ जगत में 
उदित होकर दुश्मनी करने वाले सब स्त्री पुरुषोंके तेजको हरलूँगा | 
१३. जितमस्माकमुद्धिन्ममस्माक- 
मभ्यष्ठां विश्वाः एतना अरातीः । 


देने वाले हमको ( शपात्‌ ) शाप देगा-कोसेगा, ( तमू ) उसको ( मृत्यवे ) 


मोत के आगे ) अत्यस्यामि ) He दूंगा ( इव ) जिस يہ‎ (“शुने ) कुत्ते 
के आगे / TF ) सूखी ( पेषम्‌ ) AA की रोटी । 


۸ ( यथा ) जैसे ( उद्यन्‌ सूर्यः ) उदित होता हुआ सूर्य ( aq- 


A ) नक्षत्रों के ( तेजांसि ) ) तेजो को । आददे ) हर लेता दै (एव: 
aa दी मैं ( द्विषतां ) दुश्मनी करने वाले ( स्त्रीणां च पु'सां च ) स्त्रयो 
आर पुरुषों के ( a ) तेज को ( आददे ) हर लूँगा | 

१३. ( अस्माकं ) हमारी (जरितं ) विजय होगी, ( अस्माकं ) 





رنہ 


r= SS 


चीर-भावना १९ 


इदमहमाश्चुष्यायणस्याऽष्टष्याः . पुत्रस्य 
वर्चस्तेजः प्राणमायुनिवेष्टयामि- 
इद्भेनमथराञ्चं पादयामि ॥ ; 
maa १०-५-३६ 
निश्चय ही हमारी विज्ञय होगी, हमारा अभ्युदय दोगा, 
दुश्मन की सेना को हम परास्त कर देंगे | मुझ से दुश्मनी ठानने 
वाला जो अमुक पुरुष का बेटा और अमुक माँका चेटा है उसके 
वर्चस्‌ को, तेज को, प्राण को आयु को में हर लूंगा । उसे जमीन 
पर दे मारूँगा | 
१४. aa, Talat ड्वितः शिरः | 


अपि वृश्चाम्योजसा ॥ 
अथव ۹۹ 


E E E -_ 


हमारा ( 295 ) अभ्युदय होगा, ( विश्वाः ) सब ( अरातीः पृतना; 
शत्रु-सेनाओं को ( ڈوو‎ ) मैने परास्त कर कर दिया है। ( इदम्‌ 
meq) यइ मैं ( आमुष्यायगास्य ) अमुक पुरुष के बेटे के ( अमुष्याः 
पुत्रस्य ) अमुक माँ के बेटे के ( वर्चः ) वर्चस्‌ को ( तेजः ) तेज को 
( प्राणम्‌ ) प्राण को ( आयुः ) आयु को ( निवेष्टयामि ) we راج‎ 


i 


( इदम्‌ एनम्‌ ( यह मैं इसको ( aaa पादयामि ) नीचे जमीन पर दे 
मारू गा | 

१४. ) अरातीयोः ) शत्रुता का आचरण बरने बाले (त्रातृब्यस्य ) 
वैरी का और (geld: ) 3ج‎ ( द्विषतः ) द्वेषी दुश्मन का ( शिरः ) 
तिर ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ) अपिशश्चामि ) में काट ۱ 





A 
~! 


वैदिक वीरःगजेना 


~ A ~ دح‎ 
मुमेसे शत्रुता करने बाले IE, 29 दुश्मन काम 
“ सिर काट 1۱ 


ls NE SO SM I 


यह्‌ है अत्याचार ब अत्याचारी के प्रति वेद की उम्र सावना | 
वेद चुपचाप अत्याचार को सह लेने की शिक्षा नहीं देता, 
अपितु अत्याचारी का सिर तोड़ डालने की हिम्मत बँधाता है:। . 
fan वेद के पुरुषों में ही ऐसी बीर-मावना नहीं भरी है, किन्तु है 
वेद की नारियां थी ऐसे ही बीर-भावों से ओतप्रोत हैं। एक हक, 
नारी के उद्गार देखिये-- 


१५. अवीरामिव मामयं शरारुरभिमन्यते | 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ۱۱ سس‎ 
` ऋग्‌ १०-८६-८ 
अरे, यह घातक मुके अबला समके Sark! मैं अबला 
नहीं, वीरांगना हूँ, बीर की पत्नी हूँ । मौत से न डरने वाले 
चीर मेरे सखा हैं। मेरा पति दुनियां में अपना सानी नहीं 
, रखता। / 





. १४. (अयं RE) यह घातक (माँ) मुझे (ATH इव) अवला सा 
(अभिमन्यते) सममता है; (उत aq) मैं तो वीरिणी अस्मि) वीरडना हूं, 
ss areal) चोर की पत्नी हूँ, (मरत्सखा) मौत .स न डरने वाले वीर मेरे 
ओ- सखा हैं। (इन्द्र) मेरा वीर पति (त्रिश्‍वस्मात.) सबसे (उत्तरः) बढ़ा-चढ़ा T 


7 یڑ‎ 
6 Ns 


P 
३४५ ०. ०-0 ۹ त 
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बीर-नावना E १३ 
१६. मम पुत्राः शत्रुहणा, ऽ थो मे दुहिता E । 
उताहमस्मि सज्ञया, पत्यो मे श्लोक उत्तमः ۱۱ 
ऋग्‌ १०-१५६-३ 
मेरे पुत्र رد‎ के छक्के جو‎ देने वाले हैं, मेरी पुत्री ×× 
तीय तेजस्विनी है और में अपनी क्या बताऊ? कोई मेरी तरफ 
आंख उठा कर तो देखे, ऐसा परास्त होकर लौटेगा कि सदा 
` याद रखेगा | 
यह है वेद की नारी | अस्तु आगे और सुनिये बैदिक बोरों 
का 751611 के गीत 
१७. सहे पिशान्त्सहसा-ऐषां द्रविणं ददे | 
र्वान्‌ दुरस्यतो हन्मि, सं म +71 
अथवे ४-३६-४ 


5 رج سی‎ ee es ESE ER TS 
१६. (मम gar.) मेरे पुत्र (शत्रु हण :) शत्रुहन्ता हैं, (अथो) और 


(वे gfe) मेरी पुत्री (बिराट) विशेष तेजस्विनी है। (उत अहम्‌) और मैं 
(सबया अस्मि) दुश्मन को पूरी तरह जोत लेने बाली हूँ। (मे पत्यो) मेरे 
पति में (उत्तम र्लोक:) उत्तम कीर्ति का निवास ا‎ 


१५. (पिशाचान्‌) पिशाचो को (सहसा) अपने बल के जोर से (सहदे). 


में परास्त कर दू'गा, (एषाम्‌) इनकी (RUA), धन-दौद्धत को. (आ-ददे) 
छीन 2۱ (सर्वान्‌) सव दुरस्थ्तः) दुष्टता करने वालों को (इन्मि) मार 
` پت‎ (मे अतिः) यद मेरा संकल्प (समृध्यताम्‌) ۱ 


( 


१४ वैदिक व्रीर-गजेना 
पिशाचों को मैं अपनी शक्ति के जोर से दबा दूंगा, इनकी 
धन दौलत छीन लूंगा। सत्र दुष्टता करने वालों को मार दूंगा, 
मेरा 75 संकल्प प्रा होकर रहेगा। 
१८, तपनो अस्मि पिशाचानां, व्याघ्रो ۱ 
शवानः सिंहमिव इष्ट्वा, ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ ॥ 


अयने ४-३६-६ - 


दुष्ट पिशाचो के बीच में में खलबली मचा देने बाला हूँ, 
जैसे बाघ आकर ग्वालों के बीचमें | मुके सामने देखकर पिशाच 
अपनो सब चौकड़ी भूल जाते हैं जेसे कुत्ते शेर को देख कर । ' 
१६. न पिशाचे सं FAR, न स्तेनेन ۱ 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति, यमहं ۱۱ 
BAT ४-३६-७ 


१८. (पिशाचानाम्‌) 8585 का (तपनः) सन्तप्त कर डालने वाला 


(afta) हूँ, (ga) जैसे (व्याप्र:) बाघ (गोमताम) ग्वालों का । (रवन्:) 


कुत्ते (सिंहम्‌ इव) जैसे शेर को (ezar) देख कर, वैसे ही (टे) वे पिशाच 
(इष्ट्वा) gà देखकर (न्यञ्चनम्‌) चौकडी (न विन्दन्ते) नहीं ले ۱ 
१६. ( पिशाचैः ) प्रिशाचों के साथ ( न संशक्नोमि ) में समझौता 
नहीं कर सकता, (न स्तेने: ) न चोरों के साथ, ( न वनगु'भिः) न 
डाका मार कर जंगल में जा छ्विपने वाले डाकुओं के साथ । ( पिशाचाः ) 
पिशाच ( तसमात्‌ ) वहां से ( नश्यन्ति ) भाग जाते हैं (iman) 
- जिस गाँव में ( aga आविशे ) मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ | ee 


I iD‏ ت 





वीर-भावना ` 


पिशाचो के साथ, चोर-लुटेराँ के साथ, डाकुओं के साथ में 
कभी सममौता नदी कर सकता ! जिस गाँव में, जिस नगर में, 
मैं जा पहुँचता हूँ, पिशाच वहाँ से भाग खड़े होते हें! 
२०. य ग्राममाविशत, TAT ۱ 
पिगाचास्तस्मान्नश्यन्ति, न पापप्ठुपजानते ॥ 
۱ BAT ४-३६-८ 
gaat, [जस गाँव में. थी यह मेरा दमनकारी बल पहुँच 
जादा है, पिशाच tat से रफूचक्कर हो जाते हैं। मुके देखते ही 
वे सब दुष्टता करना भूल जाते È | | 
२१. अच्यौ च ते تع‎ च ते, व्याघ्र जम्मयामसि | 
आत सर्वान्‌ विंशतिं ۱۱ ۱ 
. 78 ڈو‎ 
वेदकी बीर गर्जना यदी समाप्त नहीं हो जाती । और देखिये- 
ओ बाघ ! तेरी आँख फोड़ देंगे, तेरा मुंह चीर देंगे बीसों नख 
तोड़ डालेंगे । आ तो सही ! ; 


LU A مسب سس‎ 

२०. ( यं ग्राम्‌ ) जिस गांव में ( इदं मम ) यह मेरा (उग्र सहः) 
उग्र बल (आविशते ) पहु च जाता है ( तस्मात. ) वहां से ( पिशाचाः ) 
पिशाच ( नश्यन्ति ) भाग जाते ह, (am) पाप का-दुष्टता का (न 
उपजानते ) विचार भी नहीं कर पाते । 

२१. روس‎ ओ बाघ | (अदयौ च ते) तेरी दोनों आखो को (सुखं 
च ते) और तेरे सुंह को (आत्‌) ओऔर फिर (सर्वान्‌) सत्र (विंशतम्‌) 
थीसों (नखान) नाखूनो को (जम्भयामसि) कुदल देंगे। | 


५६ वेदिक चीर-गजेना 


२२. व्याघ्र दत्वतां ay, प्रथमं जम्भयामसि । 
आहु ष्टेनमथो ale, यातुधानमथो 1 ۳ ۱ 
7 अथव ४-३-४ 
नोकीले दांतों चाले प्राशियों में श्रेष्ठ समझे जाने बाले बाघ 
को दम जान से मार डालेंगे, चोर का, सांप का, परपीड़क 
राक्षस का, भेड़िये का हम वध कर देंगे। 
२३. यो अ्रद्य स्तेन आयति, स संपिष्टो अपायति | 
अथव ४-६-५ 
जो कोई चोर-लठेरा हमारे पास आयेगा वह अच्छी तरह 
कुट-पिट कर लौटेगा | 


२४. RAT पथा स्कः, परमेणोत तस्कर: । 


परेश दत्वती २ज्जुः, 5 ۱ 
ها‎ BAT ४-३-३ 


२२. (दव्वताम्‌) दांतों वाले प्राणियों मे (प्रथम) सर्वश्रेष्ठ (व्याघ्रम्‌) 
बाघ को (शात्‌ उ) और (स्तेनम्‌) चोर को (sen) और (fi) साँप 
को, तथा (यातुधानम्‌) यातना देने वाले राक्षस को (अथो) आर (त्रकम्‌) 
AE? को (जम्भयामसि) दम मार डालेंगे | 
२३. (यः) जो कोई (स्तेनः) चोर (अद्य) आज (शयति) हमारे 
पास आयेगा (स) वह (संपिष्ट:) कुट-पिट कर, अच्छी तरद से मरम्मत 
Ssa जाकर (अपायति) वापिस लौटेगा । 
_ २३. (टकः) मेडिया (परेण पथा) परे के रास्ते से (ए.) चला जावे 
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ओ भेड़िये ! मुझसे दूर रहना, ओ चोर ! मुझसे दूर रहना, 
आ सांप ! मुझसे दूर रहना; ओ पापी ! मुझसे दूर रहना | 
खवरदार, क्‍यों मेरे पास आकर जान से हाथ धोना चाहते हो | 

देखिये, गैदिक वीर कैसा हिम्मती, ओजस्वी, जिन्दादिल 
ओर निभेय है ! चाहे शेर, वाघ आदि कोई भयानक जन्तु हो 
चाहे चोर-डाकू-लुटेरा हो, We अन्य कोडे आततायी या दुश्मन 
हो, किसी से वह डरनेवाला नहीं है । बह तो अपने प्राण को 
सम्बोधन करके कहता है-- 
२५. यथा ۳ पृथिवी च, न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा मे प्राण मा ۱۱ 
| अथवे २-१५-१ ` 

ऐ मेरे प्राण ! तू किसी से डर मत । देख यह घरी क्या 
किसी से डरती है ? यद आस्मान क्या किसी से डरता है ? तू 
भी सत डर, कोई तेरा बाल बॉका नहीं कर सकेगा । 
' (उत) और (तस्करः) चोर भी (RU “Tr एतु”) परे के रास्ते से 
رچو‎ जाये । (दत्वती रज्जु:) दाँतों से डसने वाली रस्सी अर्थात्‌ सांप भी 
(परेण) परे से, ओर (अघायुः) ےہ‎ भी (परेण) परे से (अर्षतु) निकल 
जाये [अर्थात्‌ ये सब मुझ से परे ही परे रहें, पास आने की हिम्मत न करे] | 

२५. (यथा) जैसे (यौः च पृथ्वी च ) आसमान और धरती (न- 
बिभीतः) किसी से डरते नद्दी (न रिष्यतः) न किसी से हिंसित होते हॅ 
(qa) इसी तरह (मे प्राण) ऐ मेरे.प्राण | (मा बिभेः) मत डर । 


| 


کے ہس 


१५ वैदिक बीर-गर्जना 


२६. अश्मवर्म मेऽसि, 
- यो मे प्राच्या ۹1۰1۱ 
एतत्‌ स 11 
ए मेरे आत्मन्‌ ! तू मेरा लोहे का कवच है ۱ qà दिशा से 
जो कोई पापी मुझ पर घात करने आयेगा वह उल्टी सुंह की 
खाकर लौटेगा | 
“यो मा दक्षिणाया 7 | 
एतत्‌ स ۳ 
दक्षिण दिशा से जो कोई पापी मुझ पर घात करने आयेगा 
चह उल्टी मुंह की खाकर लोटेगा । 
“यो मा प्रतीच्या दिशोऽघायुरभिदासात्‌ | 
TIT स ऋच्छात्‌ ' ۱ 
पश्चिम दिशा से जो कोई पापी جج‎ पर घात करने आयेगा 


\ 


55 उल्टी मुँह की खाकर लौटेगा । 


२६. ऐ आतमन्‌ ! तू (मे) मेरा (अश्मवर्म) लोहे का कवच (असि) 
है। (यः) जो कोई (अघायुः) पापेच्छु (a: दिश:) पूर्व दिशा से 
[ (awir: दिशः) दक्षिण दिशा से, (प्रतीच्या: दिशः) पश्चिम दिशा 
से, (उदीच्याः दिश:) उत्तर दिशा से, (भू वाया' दिशः) निचलों दिशा से, 
(seater: दिशः) ऊपर की दिशा से, (दिशाम्‌ अन्तर्देशेभ्यः) बीच at 


दिशाओं से ] (मा अभिदासात्‌) جو‎ पर घात करने आयेगा (एतत) 7 


देखना (स) वद (ऋच्छात) दूर जाकर पड़ेगा । 


“ 


वीर-भावना १६ 
“यो मोदीच्या दिशोञ्घायुरमिदासात | 


एतत्‌ स ऋच्छात | 
उत्तर दिशा से जो कोई पापी मुझ पर घात करने आयेगा 


वह उल्टी मुंह की खाकर लौटेगा । 


“थो मा भर्‌ वाया दिशोञ्घायुरमिदासात | 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ |” 
नीचे की दिशा से जो कोई पापी मुझ पर घात करने आयेगा 


` चह उल्टी मुँह की खाकर लौटेगा | 


“यो मोर्ध्वाया ANSTA (मिदासात | 
एतत्‌ स ۳ 
ऊपर की दिशा से जो कोई पापी मुझ पर घात करने आयेगा 
वह उल्टी BE की खाकर लौटेगा | 
“यो मा दिशामन्तर्देशेम्योऽघायुरभिदासात्‌ | 
एतत्‌ स 1۳ 
‘TAM दिशाओं से जो कोई पापी मुझ पर घात करने 
आयेगा वह उल्टी मुंह की खाकर लौटेगा | 
(अथवे० ५-१०) 
२७. “पृथिव्यास्तं निभजञामो योऽस्मान्‌ تو‎ 0 . 


२७. (पृथिव्याः) एथ्वी से | (अन्तरिचात्‌) अन्तरिद्च से, (Ra) 
यु-लोक से, (दिस्भ्यः) दिशाओं से] (तं निर्भजामः) उसे निकाल बाहर 
करेंगे (यः) जो (अस्मान) हमसे (द्वेष्टि) दुश्मनी करता है । 


Ro TER वीर-गजना 


प्रथ्वी पर से उसे उखाड़ फेकेंगे जो हमसे ۸ج‎ करत! 
है। प्रथ्वी से भाग कर यदि वह. अन्तरिक्ष में चला जाये ता. 
४अन्तरिक्ञात्‌ तं निर्भजामो योऽस्माच्‌ इष्टि । ˆ 
अन्तरिक्ष से मी उसे निकाल फेकंगे जो हमसे दुश्मनी करता 
है। अन्तरिक्ष से जान वचा कर यदि वह द्यु-लोक में भी चला 
जायेगा तो- 
दिवस्तं RATT योऽस्मान्‌ ۱ 
श-लोक से भी उसे निकाल वाहर करेंगे जो हमसे दुश्मनी 
करता है । द्य-लोक से भागकर यदि वह दिशाओं की शरण लेगा 
तो- ۱ 
مج‎ निर्भजामो योऽस्मान्‌ ۳ 
दिशाओं से उसे निकाल छोड़ेंगे जो हमसे दुश्मनी करता 
है । दुश्मन को हम कहीं का भी नहीं रहने देंगे 
( अथर्व० १०५) 
. दुश्मन की बात तो दूर रही, दुश्मन से की जाने वाली हिंसा 
को ही मूर्तिमती मानकर उसे फटकार वतलाता हुआ वैदिक वीर 
सिंहनाद कर रहा है-- 
२८. स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे, 
विद्या ते कृत्ये यतिधा परू पि । 
उत्तिष्ठेव परेहीतोऽज्ञाते किमिहेच्छसि ।। 
۱ 7 | अथवे० १०-१-२० 
Be २८. (स्वायसाः) मजबूत Te की बनी (ग्रसय:) तलवारें (सन्ति) 


चीर-भावना ` २१ 
सावधान ! हमारे घरों में लोहे की TEV धार चाली तल- 
चार बिद्यमान हैं | तलवार की तेज धार से तेरा एक-एक जोड़ 
अलग कर ET । भाग खड़ी हा, ओ हिंसा-पिशाचिनी ! यहाँ 
तेरा क्या काम है | 
२६, ग्रीचास्ते कृत्ये पादौ, ۱ 
` चापि कत्स्यामि fara ۱ अथर्व० १०-१-२१ 
` ओ शत्रजन्य हिंसा-पिशाचिनी ! तेरी गदेने अलग कर दूंगा, 
तेरे पेर काट डालूंगा; नहीं तो भाग जा यहां से । 
और सुनिये, अनी अपवे वीरता का परिचय देता हुआ 
मनुष्य कह रहा है-- 
३०. अभीदमेकमेको अस्मि निष्पा- 
उभी 21 RE त्रयः करन्ति | 


OoOo o. see EE VS eee و‎ 


विद्यमान हैं (नः R) हमारे घर में । (विद्य) इम जानते ê (कृत्ये) ओ 
हिंसा-पिशाचिनी | (ते) तेरे (यतिधा) जितने प्रकार के (परू'षि) जोड़ हैं । 
(उत्तिष्ठ एव) उठ ही जा (RR इतः) भाग खड़ी हो यहाँ से, (अज्ञाते) 
ओ RRR | (इह किम्‌ इच्छसि) यहाँ तू कया चाहती दै १ 

२६. (त्ये) ओ हिंसा-पिशाचिनी | (ते) तेरी (ग्रीवाः) गदेन (पादौ- 
جو‎ और दोनों पैर (अपि कर्त्स्यामि) काट डालूँगा, नहीं तो (ARa) भाग 


जा! 





३०. (Frew अस्मि) मैं निःशेष रूप से शत्रुओं का मदेन कर डालने - 
वाला हूँ, (एकः) अकेला ही (इदम्‌ एकम) इस एक को (अभि-आंस्म) 






२२ . ` 3 वीर-गजेना 
` खलेन पर्षान्‌ प्रतिहन्मि : भूरि), 
कि मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ۱ 
ऋग کید و‎ 
अरे, में अकेला ही दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगा। याद द 
मिलकर आयेंगे तो उनके लिये सी में अकेला काफी हू । और 
दो की बजाय दीन आ जायेंगे तो वे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते । शत्र को में ऐसे पीस डालूंगा 38 खलिहान सें اک‎ 
को । ये निवीय दुश्मन मेरी क्या निन्दा कर रहे ا ےچ‎ 


३१. अहं स यो नववास्त्वं RRA, 
सं FAT दासं वृत्रहाऽरुजम्‌ | 
यदू वर्धयन्तं प्रथयन्तमानुपग्‌ , 
द्रे पारे रजसो रोचनाऽकरम्‌ ॥ 


ऋग ९०-४६-९६ 


Ses ne ہے سے = ہی‎ मीही हिया 


परास्त कर दूंगा, (द्वा) दो को भी (अमि-अस्मि) परास्त कर दू गा, (त्रयः) 


तीन भी ) करन्ति) मेरा क्या कर लेंगे । (खले) संग्राम में (भूरि) 
جج‎ बहुतों को (Refa) में कुचल تہ"‎ (न) जैसे (खले) ۶۴ 


` मेँ (पर्षान) पूलों को । (अनिन्द्राः) ये 68 (शत्रवः) शत्रु (मा किं निन्दन्ति) 
मेरी क्या निन्दा कर रहे हैं ! 


३१. (हंसः) मैं वह हूँ (यः) जो (नव वास्त्वमू) नई २ 3ء8‎ 


ह च (ल) बे रगे मो (क) दती (भस) wl 


lees “eer देता ह, (इ) चसे (दद) मिनल (en) बादलों को । (यत) और 
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۱ बोर-भावना २३ 
सुनो, से वह 5 जिसने गरीबों का खन चूस चूस कर नई २ 
हवेलियां खड़ी कर लेने वाले, वड़े वड़े रथ-बग्घियो पर सेर- 
सपाटे करनेवाले दस्युओं को वातकी बात में घूल में मिला छोड़ा 


है | अत्याचार के वल पर फूलने-फलने वाले दुष्टों को Wa टांग 
` पकड़कर ऐसा उछाला हे कि वे य॒ लोक के भी परले पार जाकर 
. हैं। 


देखिये, वेदिक वीर के अन्दर कैसा अदम्य उत्साह हे, केसो 
वीरता की उमंग हे, केसा प्रवल आत्म-विश्वास है ! जो बाह्य 
या आन्तरिक शत्रु SAH इस RAR, इस मनोबल को कुचलना 
चाहेगा उसकी बह केसी दुर्गति वनायेगा यह भी उसी के मुख 
से सुन लीजिये-- 


. 33. इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ 


भरद्वाजो 3111 शंसति । 


पाशे स آج5‎ दुरिते नियुज्यतां 


यो अस्माकं मन इद हिनस्ति ॥ 
HATO २-१२-३ 





जो, मैं (वर्धयन्तम्‌) बढ़ते हुए (प्रथयन्तम्‌) बिस्तार को पाते हुए [उस दस्यु | 
को] (आनुषक्‌) निरन्तर (दूरे) बहुत दूर (रोचना रजसः पारे) चप्रकी ले द्यु- 
लोक के भी WA पार (अकरम्‌) कर देता हुं-उठा कर फेंक देता ۱ 

३२. (देवाः) हे देवो | (इदम्‌) मेरे इस कथन को (/रणुत) सुन लो, 
(ये) जो तुम (यज्ञियाः) पूजास्पद (स्थ) हो; (भरद्वाजः) मेरा बलवान्‌ मन 





२४ वेदिक वीर-गजना 
_ ऐ देवो ! सुनलो, मेरी इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुन लो । आज 
मेरे बलवान्‌ मनमें प्रबल संकल्प उठ रहे हैं। जो कोई मेरे ननो- 
बलकी हिंसा करने आयेगा वह पाशवद्ध होकर दुगेतिको पायेगा | 
३३. इदमिन्द्र शृणुहि सोमप, 
यत्‌ त्वा हृदा शोचता ۱ 
वृश्चामि तं कुलिशेनेव 5 
यो अस्माक मन इदं ۱۱ 
अथच० २-१२-३ | 
ऐ मेरे आत्मन्‌ | सुन; जो कि में 3۹1 हृदयके साथ पुकार २ 
कर कह रहा हूँ, काट डालूंगा उसे, जैसे छुल्हाड़े से वृक्ष को, 
जो मेरे मन की हिंसा करने आयेगा | 


भला किसकी हिम्भत है जो ऐसे उम्र मनस्वी के मन की 


न.--- CS ee و‎ 


(मह्यम्‌) मेरे लिए (उक्थानि) प्रवल संकल्पो को (शंसति) कद्द रहा दै ۱ (स) 


वह (पाशे बद्धः) पाश-बद्ध होकर (दुरिते नियुज्यताम्‌) दुर्गति में पड़े (यः) 
जो (अस्माकम्‌) हमारे (इदं मनः) इस मन की (हिनस्ति) हिंसा करता है | 


३३. (सोमप इन्द्र) हे वीरता के सोम रस का पान करने वाले मेरे . 


आत्मन्‌ | (इद्‌ AU) यह सुन ले (यत्‌ त्वा) जो तुझे (शोचता हृदा) 
देदीम हृदय के साथ (जोइवीमि) पुकार २ कर कह रहा हु | (इश्चामि तम्‌) 


काट 551 उसे, (इव) जेसै (कुलिशेन) عو‎ से (aq) इच को 
(बः) जो (अस्माकम्‌) हमारे (इदं मनः) इस मन वी (हिनरित) हिंसा 
$ 1 करता है ۱ 


ور 


वीर-भावना २५ 


हिंसा कर सके ! मन में आने वाले पाप को भी वह वीर देखिये 


AA 


कसी फटकार वता रहा है-- 


३४. परोऽपेहि मनस्पाप, किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामये, 251 वनानि ۴ 
गृहेषु गोषु मे मनः॥ अथव ० १-४५-१ 
आओ मन के पाप ! चल, दूर हट मेरे पास से, क्यों निन्दित 
सलाहे दे -रहा है | चल, लम्बा बन यहां से, وو‎ से जाकर 
टकरा, जंगलों में भटकता फिर | मुमे HAA कहां है जो तेरा 
स्वागत करू | मेरा मन तो TERÎ में और गो-सेवा आदि 
शभ कर्मो में लगा हे | 
कैसी आत्म विश्वांसमरी, बीरतापणे और जोरदार उक्ति है 
कया ऐसे सतर्क और साहसी व्यक्ति के मन में पाप कभी डेरा 
डाल सकता है ? आगे देखिये, अपने संकल्प वल को जागृत 
करता हुआ बह वीर कह रदा दै- 
३५, जहि त्वं काम मम ये सपत्ना 
अन्धा 19175 | 





३४, (मनस्पाप) ओ मन के पाप | (पर अपेहि) परे इट, (किस्‌ ) 
क्यों (अशस्तानि) निन्दित (शंससि) सलाह दे रद्द है? (RR) दूर भाग | 
जा (त्वा) तुझे (न कामये) में नही ۱ (दत्तान) पेड़ों पर (वनानि) 
जंगलों में (संचर) भटकता फिर । (मे मनः) मेरा मन तो (RI) ग्रह- 
कार्यो में और (गोष) गोओं के पालन में [लगा हुआ है|। ۱ 





7 


२६ TER वार-गजना 


निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे 
मा ते जीविषुः कतमच्चनाहः ۱ 
BAT ६-२-१० 
जाग, जाग, ओ मेरे संकल्प चल, तू जाग। दुश्मनों को मार 
गिरा, उन्हें घोर अन्धकार में धकेल दे । वे आततायी निरिन्त्रिय 
और RT हो जायें, एक दिन को थी जिन्दा न बचने पायें । 
अस्तु, आइये अव हम Ae के उन स्थलों पर दृष्टिपात करते 
हे जो विशेष रूप से प्रवल आशावाद और आत्म विश्वास से 
ओतप्रोत है ۱ यह वेदिक दृष्टि नहीं है कि मनष्य यह समरे कि 
में तो दीन हूँ, हीन हूँ, में क्या कर सकता हूँ, और बह दोनता 
भरे शब्दों में गिड़गिड़ाता फिरे । वेद तो wear है कि ऐ मनष्य | 
तेरे अन्दर अनन्त शक्ति का वीज निहित. है, तू क्या नहीं 
कर सकता ९ 


२६. दृष्या RR. हेत्या हेतिरसि, मेन्या मेनिरसि | 
MJR थ्रेयांसपति AAG موی‎ २-११-१ 


२५. (काम) ऐ मेरे संकल्प-वल | (त्वं) तू (मम ये सपत्ना:) मेरे जो ۱ 


दै उन्हें (जदि) मार गिरा (एनान्‌) इनको (अन्धा तमांसि) घोर‏ وہ 


* अन्धकार में (अव-पादय) [गरा दे | (सर्व) सब (निरिन्द्रियाः) इन्द्रिय-हीन 
ओर (अरसाः) Ra (सन्तु) हो जायें, (ते) वे (कतमच्चन अहः) एक 
7 दिन को भी (मा जीविषु:) जिन्दा न बचें | 


६. हे नर | तू (दृष्या:) दूपक शक्ति का (दूषिः असि) दृषक ह्‌, 





اھ 


my 


वीर-भावषना ७ 


ऐ नर ! जो शक्ति तुमे दूषित करने आती हे उल्टा उसी को 
तू दूषित करदेने वाला दै । शस्त्र का तू शास्त्र है, वज्र का तू बज 
= | अपने आपको पहचान । श्रेप्ठों तक पहुंच, बराबर वालों 
से आगे बढ़ | : 

३७. सूरिरसि, वर्चोधा अति, तनूपानोऽसि । _ 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं ۱۱ 
: HAT २-११-४ 
ऐ नर ! तू तो विद्वान्‌ है, वर्चस्वी है, शरीर-रक्षक है | अपने 
को पहचान । श्रेष्ठों तक पहुँच, बरावर वालों से आगे बढ़ | 
३८. शुक्रोऽसि, भ्राजोऽसि, स्वरसि, ज्योतिरसि | 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ 
अथव ۰ 

ऐ नर ! तू तो शुद्ध दै, तेजस्वी है, आनन्दमय दै, ज्योतिष्मान्‌ 
है। अपने को पहचान । श्रेष्ठों तक पहुँच, बराबरवालों से 
आगे बढ़ | 


(देल्या:) तलवार की RR: असि) तलवार दै, तू (मेन्या:) 5 का | (मेनिः 


असि) बज दै । (श्रेयांसम्‌) Bat तक (आप्नुहि) पहुंच, ( समम्‌ ) 5 
वाले से (अतिक्राम) आगे बढ़ । | 

३७. ऐ नर ! तू (aR: असि) विद्वान दै (aster: असि) वर्चस्वी है, 
(तनूपान: असि) शरीर का रक्षक हे. नन 

३८. ऐ नर ! तू (शुक्रः असि) शुद्ध है (आज़: असि) आजमान है, 
(स्व: असि) आनन्द स्वरूप है, (ज्योतिः असि) ज्योतिःस्वहप है।... 


= ہے‎ 
न्‌ 


वैदिक वीर-गजनां 


२९, 2۳1811: पुरुष मावपत्थी, 
मृत्योः TERA: || 
BAT 5-2-9 
ऐ नर ! उन्नति कर, अवनत मत हो, मौतको वेड़ीको काट डाल | 
४०. उद्यानं ते पुरुष नावयानं 
जीवातु ते दक्षतातिं कृणोमि | 
۱ ۱ BATS 5-9-5 
ए नर ! देख, जीवन में तेरो उन्नति होनी चाहिये, अघोगति 
नहीं । तेरे अन्दर में जीवन और वल को फूँकता हूँ। 


४१. “इतो जयेतो विजय, संजय जय, स्वाहा | 
BAT ८-८-२४ 
इधर विजय पा, उधर विजय पा, कमाल की विजय हासिल ie 
कर । जीत, जीत, जीत, हर क्षेत्र में जीत, शावाश | ۱ 


| سے‎ यन. 


१३. (पुरुष) हे पुरुष | (अतः) इस वर्तमान अवस्था से (उत्क्राम) 
ऊपर उठ, (मा अवपत्था:) नीचे मत गिर, (मत्योः) मौत की ) पड्बीशम्‌ ) 
W को (श्मुञ्चमानः) काट कर नीचे गिरा दें। 
४०. (पुरुष) है पुरुष | (ते उद्‌-यानम्‌। तेरी उन्नति दो (न अवयानम्‌) 
` अधोंगति नहीं, (ते) तेरे लिए (जीवातु') जीवन को, और (दच्षतातिम्‌) 
चल को (कृणोमि) arı 
6 ¥. (इतः जय) इधर जीत (इतः विजय) इधर विजय पा (संजय) 
3 की जीत हासिल कर, (जय) सर्वत्र जोत, (स्वाहा) शाबाश | 


~y 
7 
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वीर-भावना २६ 


जैसे हनमान को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था बसे ही 
सनष्य भी अपनी शक्ति को पहचानता नहीं । वेद उसे जगा कर 
कहता है कि तेरे अंदर तो अपार शक्ति प्रसुप्त पढी है, उसे पहचान 
आर आगे جج‎ । जव मनष्य अपनी इस शक्ति को पहचान लेता 
है तब फिर वह जगह २ दीनतापर्वेक Heat करता नहीं फिरता | 
वह किस प्रकार अपनी वीरता के गान गाने लगता है वेद में 
इसका नमूना भी देखिये-- | 
४२. अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्‌ धन, 
न सृत्यवेज्वतस्थे कदाचन | 
7011 १०-४-५ 
सुनो मेरा परिचय, में इन्द्र हूँ, बाका वोर हूँ, धन को कमी 
हार नहीं सकता | यों आसानी से कभी मरने वाला नहीं ا‎ 
४३. अहमस्मि सहमान, उत्तरो नाम ۱ 
अभीषाडस्पि विश्वापाडाशामाशां विषासहिः ۱ 
अथवे० १२-१-५४ , 





४२. (अहम्‌ इन्द्रः) मैं इन्द्र ह- अद्वितीय वीर हूँ, ( इतः ) निश्चय 

(घनम्‌) धन को (न पराजिग्ये) कभी द्वार 361 सकता, (कदाचन) कभी _ 
(TA न अवतस्थे) मोत का विषय नहीं बनता | 

४३. ( अहम्‌ ) में (सहमानः) साहसी (अस्मि) इं, ( भूम्याम्‌ ) 
भूमि पर (उत्तरः नाम अस्मि) बढ़ा दी उत्कृष्ट ह 1% (अभी-षाड. 
सस्मि) सुकाबलें में आये हुए को-परास्त कर देने वाला हु ।:( विरबा-घाड्‌ ) 


~ 





वैदिक वीर-गजेना 


Aw 
0 


में साहसी. हूँ, बीर हँ, SESE | दुश्मन ۹: 7 
पड़ने पर उसके छक्के छुड़ा देने वाला हूँ ۱ सब शत्रुओं को 
परास्त कर डालने की ताकत FFF है। जिस दिशा में wea 
बढ़ाऊंगा दुष्टां को पकड़ पकड़ कर मसल डालूंगा । ` 
४४. यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि, 

यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा | 
त्विषीमानस्मि जूतिमान्‌- 
अवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ 
aao १२-१-५= 

जिससे वात करता हूँ मीठा बोलता हूँ, जसको ओर इष्टि 
करता हूँ बह मुझ से स्नेह करने लगता है | एक तरफ तो मेरा 
यह मधुर रूप है किन्तु साथ ही ऐसा तेजस्वी और वेगवान भी 
डू कि जो दुष्ट मुझे अपना क्रोध दिखाते हें उन्हें वात की वात 
में गिराता हू | 


सव को परास्त कर देने वाला ह, ( आशाम्‌ आशाम ) प्रत्येक दिशा 


(वि-घासहिः) बड़ी दी विशेषता के साथ खूब २ कई-कई बार परास्त कर 
देने वाला हुँ । 

` ४४. (यत्‌ वदामि) जो कुछ बोलता हुँ (तदू) वह ( मधुमत्‌ ) मीठा 
(वदामि) बोलता हूँ, ( यतत.) जो (ईते) देखता हूँ (तद्‌) तो (भा) چو‎ 
(बर्नान्त [सब] चाहने लंगते हैं । पर साथ ही में ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी 
और ('जूतिमान्‌ ) वेगवान (अस्मि) हूँ (दोधतः) क्रोध दिखाने वाले 





ह (अन्यान्‌) शत्रुओं को (ग्रवहन्मि) मार रिराता हूँ | 


वीर-मावना ` ३१ 
अरे, मत समभो कि में कद्र शक्ति 2٠٦۷۶ 
४५. TET आत्मा, नृमणा नाम gA: 
ATO १६-३-५ 
मेरा आत्मा वड़ा विशाल हे, मरे मन के अन्दर कमाल की 
नेतृत्व शक्ति भरी पड़ी है | 


४६. असंतापं में 5507341 8: 

AYR अस्मि ۱ 

HATO १६-३-६ 
मेरे हृदय में संताप के लिये जगह नहीं हे, मेरी इन्द्रियों की 

शक्ति बड़ी विस्तृत है गुणों का में समुद्र हूँ । 
४७. परीवृतो WUT USE, 

कंश्यपरय जयोतिषा TAAL ۱ 

मा मा ग्रापन्निषवो देव्या या, 


मा मानुपीखसृष्टा वधाय ॥ 
AITO १७-१-२८ 





४५. (मे आत्मा) मेरा आत्मा (वृइस्पतिः) बड़ी भारी शक्ति का भंडार 
है, मैं (ara: नाम) नेतृत्व-शक्ति से भरे मन वाला हूं, (हृद्यः) सबके 
हृदय को प्रिय लगने वाला हूं | 

` ४६. (में हृदयम्‌) मेरा हृदय ( थसंतापम्‌ ) सन्ताप-रहितः है, 
(गव्यूतिः) मेरी इन्द्रियों की गति (उबी) बढी विशाल दै,. (विधर्मणा) विशेष 
विशेष गुणों का (समुद्रः अस्मि) मैं समुद्र ۱ 


३२ . वेदिक चीर-गजेना 


वेइःज्ञान का कवच म पहने हुए हूँ, सूये को ज्योति और 
प्रताप से में भासमान हूँ | देवी विपत्तियां मेण कुछ नंहों बिगाड़ 
सकतीं, मानवो विपत्तियों काँ तो कहना हो क्या हे ۱ 
४८. यश्च सापत्न; शपथो, जाम्याः शपथश्च यः | 
ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात्‌, स्वं तन्नो अधर्पदस्‌ ۱ 


अथवे० २-७-९. 


दुश्मन का शाप हो चाहे جج‎ का शाप हो, और अले हो 
स्वयं ब्रह्मा भी. 55 होकर शाप दे डाले, सबको भें पादाक्रान्त 

दूँगा । 

मत सममो कि यह ४-५ फिट का छोटा सा शारीर भला 
क्या कर लेगा; 


४७. (अहम्‌) मैं (बह्मणा वर्मणा) |) में سوی‎ वर्मणा) वेद-जञान के कवच से, (कश्यपस्य); कवच से, (FIT): 
सूर्य की (ज्योतिषा) ज्योति से (वर्चेसा च) और प्रताप से (परीवृतः) घिरा: 


हुआ ۶۱ (याः Sem: इषवः) जो देवो वाण हैं वे (मा) सुमे (मा प्रापन्‌) 
नहीं प्राप्त दो सकते [अर्थात्‌ देवी विपत्तियां युझे चलायमान नहीं कर सकतीं] 


(मा) नहीं (वधाय) मारने के लिए (अवसः) छोड़े. हुए (मानुषीः इषवः); 
मनुष्यों. के वाण [अर्थात मचुष्य-जन्म आपत्तियां भी मेरा कुछ नहीं ۲ 


सकतीं] । 


र जो (जाम्याः) बन्धु का (शपथः) शाप है, और (यत्‌) यदि (ब्रह्मा) 


1 . ۳۹2 भी (मन्युतः) क्रोध से (शपात्‌) शाप दे डालता हे तो (सर्व- 


13 





तत्‌ ) वह सब ) नः अघस्पदम्‌ ) हमारे पादाकान्त दो जायेगा । 
tae 


४८. (यः च) जो भी (सापत्न:) शत्रु का (शपथः) शाप है. (यः च), 


वीर-भावना | ३३ ` 


४६. सूर्यो मे 38317: ۳ 
5۳0113071511 पृथिवी रारीरस्‌ । ` 
अस्तृतो 17 ॥ 

अथवे० ५-६-७ 
यह भेरी ' देखने में छोटी-सी लगने वाली आँख शक्ति में 
छोटी नहीं, किन्तु aa के बराबर हे. । मेरी प्राण-शक्ति का 

SAG लगाना हो तो इस अपार वायु-मणंडल से लगा लो | 

मेरे शारीर के-मध्य भाग की तुलना अन..रिक्ष से कर सकोगे | 

ओर, मेरा AT छोटे-से कद बाला शरीर देखने में छोटा होता 
हुआ भी शक्ति में छोटा नही, किन्तु समूची प॒थ्वी के बराबर हे | 
मैं अविनश्वर हूं, किसी के मारे मर नहीं सकता ! 

ये हैं वैदिक वीर के उद्गार ! कडे मनुष्य किसी मी काये 
को बड़े निरुत्ताह के साथ आरम्न करते हैं | पउलेसे ही वे 

सोचने लगते हें कि अरे, यड्‌ काम ता बड़ा कठिन है, ۳۴ 

यह कैसे हो सकेगा, में तो बड़ा अल्प शक्ति वाला हू, मेरे तो 

बसका नहीं हे । पर यई वेदिक आवना नही है | वेद के‏ جج 
अनुसार तो मनुष्य को सदा उत्साही और आत्म [वश्‍वासी दोना‏ 
चाहिये |‏ 

४६. (सूर्यः मे ag:) सूर्य के महश मेरा आंख है (बात: प्राशः) 
बायु के सहश मेरा प्राण है, (अन्तरिक्षम आत्मा) अन्तारच के सदृश मेरा 
मध्यमाग दै, ( पृथिवी शरीरम ) परथिवी के सदृश मेरा शरीर दै, ( अयम्‌ 
आहम्‌ ) यह 3 (अस्तृतः नाम अस्मि) अमर प्रसिद्ध हुँ । ं 


b‏ کے 
Pa 3‏ 
‘tv N { Ae हि‏ 
٭ 5 ,+ < 


39 वैदिक वीर-गर्जना 
Yo, अयुतो 5हमयुतो म आत्मा 
ऽ युतं मे 75031 मे ۱ 
अयुतो मे प्राणो ऽ युतो मे ऽ पानो- 
5 युतो मे व्यानो ऽ युतो ऽहं सवः ॥ 
Ao ۹ 
देखिये, इस मन्त्र में एक वीर मनष्य कायं को आरंभ करते 
समय केसी उत्साह की भावना प्रकट कर रहा हे ! अरे, से एक. 
नहीं दस हज़ार हूं; इस हजार मिलकर जिस काम को कर सकते 
हैं उसे में अकेला कर लुंगा । ,मेरे अन्दर दस हज़ार के बरावर ' ! 
आत्मवल है, मेरी आँखों-कानों की शक्ति दस हजार के वरावर है, 
मुममें प्राण-वल दस हज़ार है, सुझमे अपान बल और व्यान वल i 
दस हज़ार है । क्या २ गिनाऊँ, मेरा एक-एक अंग-आँख, नाक, $¬ 
कान, मुख, हाथ, पैर, मन, बुद्धि आत्मा समी दश ۶ 
शक्ति से आपरित हैं । में क्या नहीं कर aH गा ? कौन-सा, काम í 
मेरे लिये भला असाध्य हे ! ۱ 
( अहम ) मैं अकेचा (अयुतः) दस हज़ार के बरावर हूं, ( मे 
आत्मा) मेरा आत्मा (अयुतः) दस हज़ार के बराबर हे, (में चन्नुः;अयुतमू) 
मेरी आंख दस हज़ार के बराबर हे, (मे श्रोत्रम्‌ अयुतम्‌) मेरा कान, दस “ 
हजार के बरावर है, (मे प्राण: अयुतः) मे प्राण दस इज़ार के बरावर दै, . 
(मे अपानः अयुतः) मेरा ग्रपान दस हज़ार के बराबर है, (में व्यानः- 
) मेरा व्यान दस हज़ार के वरावर है, (अहं स्वः) मैं सारा का सारा 
(अयुतः) दस हजार के वराबर हूं। ` 3 





اس 


बीर-मावना ३४ 


५२ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे 


SRAM 115171 पूष्णा हस्ताभ्याम्‌ प्रसूत आरभ ॥ 
DATO १६-५१-२ 


में इस महान्‌ काये को आरम्भ करता हूँ, सबिता प्रभु से 
प्रेरणा पाकर इस महान्‌ कार्ये को आरम्भ करता हूं । सत समझो 
कि में अपनी इन छोटी २ भुजाओं से क्या कर सकग़ा ! ये 
छोटी २ भुजायें ही शक्ति में यौ और प्रथ्वी-के बरावर हैं; द्यावा 
प्रथिवी की तरह व्यापक औरं विशाल मेरी भुजाये हैं ۱ मेरी एक 
सुजा यौ है. तो दूसरी मजा प्रथिवी दै | दां, हां, यौ और प्रथ्वी 


के बरावर मेरी asia हैं मत सोचो कि इन छोटे-छोटे बिलस्त 


भर के हाथों से मै क्या कर 7, ये मेरे दाथ नहीं “पूपा” 
के हाथ رج‎ पषा सूर्य के कर-जेसे चारों ओर फैले हुए बिशाल | 
अन्धकार को पल भर में एक तरफ समेट कर रख देते हें और 
०-१२ घंटे के थोड़े से समय फे लिये ही भूमण्डल पर आकर 
कितने २कार्य सिद्ध कर जाते हैं, TA ही सक्षम और कायंसाथक 
पेरे हाथ हैं ! ऐसे विशाल हाथों से और ऐसी विशाल भजाओं 
से, हे कमे ! में तुमे आज प्रारम्भ करता हूं | 





५१. हे कर्म | (सवितुः देवस्य) प्रेरक परमेश्वर की (प्रसवे) प्रेरणा से 
(असूतः) प्रेरित द्वोकर, मैं (अश्विनोः बाहुभ्याम्‌) द्यावापृथिवी के सदश अपनी 
भुजाओं से और (eu: इस्ताभ्याम्‌) 'पूषा' सूर्य केसे हाथों से _(त्वा) तुमे 
(आरमे) प्रारभ करता हू | 


३६ वैदिक वीर-गजेना 


यह है वेदोक्त भावना इस बीर भावना से ओतशोत होकर 
जो कार्य प्रारंभ करते हैं वे मध्यमें आने वाली सव विघ्न बाधाओं 
को चीरते हुए आगे बढ़ते चलते हे. और अन्त में कार्य-सिद्धि 
दथा विजय-लक्ष्मी के भागी वनते ج‎ | अस्तु, अन्त में इम प्रबल 
पुरुषार्थ की भावना का नस-नस में संचार कर देने वाले, वेदक 
कर्वयोग के प्ररीकरूप निम्न मन्त्र के साथ अपने इस लेख को 
समाप्त करते हैं-- be 
“५२, कृतं मे Û हस्ते, जयो मे 8 आहितः । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिदू, घनञ्जयो हिरण्यजित्‌ ॥ 
۱ o \9-Yo-G 


मैं हाथ पर हाथ घर कर बैठने वाला नही हूँ। मेरे दाहिने : 


हाथ में कर्म दै और वायें हाथ में विजय घरी है । इस “कर्मे” 
रूपी जादू की छडी हाथ में लेते ही गो, घोड़े, धन-धान्य, सोना- 


चाँदी जो चाहूंगा सो मेरे आगे हाथ बाँध कर खडा हो जायेगा | 


५२. (मे, मेरे (dad हस्ते) दाहिने हाथ में (इतम्‌) कमे है, (मे 
सव्ये) मेरे बायें हाथ में (जय: आहितः) विजय धरी है । इस कर्म द्वारा मैं 
(गोज़िदू) गो-विजयी (अश्वजत) अश्व-विजयी (धनज्ञयः) धन-विजयी 


 ([रणयजित्‌) द्विरिए्य-विजयी (भूयासम्‌) हो ۱ 


وص ڑا میج 


नी 


न 
उद्बोधन 
eo 


]سے 


3535758 समनसः सखायः 
We १०-१०१-१ 
मित्रो ! उठो, जागो, 
मनोबल से 
अनुप्राणित 


हो 
बो 
R 
| 





“= 
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१. THI समनसः सखायः 
समग्निमिन्ध्वं बहवः ۱ 
: >. दुधिक्रासग्निप्रुवसं च देवी- 
मिन्द्रावतोऽवसे निहये वः ॥ 
۱ ऋगू० १०-१०१-१ 
उठो, जागो, हे भाइयो ! मनोबल से अनुप्राणित हो जाओ । 
एक राष्ट्र के वासी तुम सब अपने अन्दर उत्साह को अग्नि को 


` प्रदीप्त करो । तुम्हारी r में उस “अग्नि” का आह्वान करता 


हूँ जिसे धारण करते ही मनुष्य क्रियाशील हो उठता है, तुम्हारी 
रक्षार्थ में प्रकाश से जगसगाती हुईं उस “उषा” का आह्वान 
करता हूँ जिससे जीवन ज्योतिमंय हो उठते हे. | अपने जीवनां 
को “अग्निमय? बनाओ, अपने जीवनों को उयोतिमेय बनाओ | 
२. मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत 

द्राघीय आयुः प्रतर दधानाः | 





१. (सखायः) हे मित्रो ! . (उद्‌वुध्यध्वमू) उठो, जागो (समनसः) 


मनोबल से युक्त दोवो, (नीडाः) एक निवासस्थान वाले (33:) बहुत से 
तुम सब (अग्निम्‌) [उत्साह की] अग्नि को ( समिन्ध्वम्‌ ) प्रदीप्त करो । 
(दधिकम्‌) जिसे धारण करके मनुष्य क्रियाशील दो जाता है ऐसी (अग्निम) 
उत्साहाग्नि को (देवीस्‌ उषसं च) और प्रश्चशमयी उषा को (इन्द्रावतः वः) 


तुम प्रभु-भक्तों की (अवसे) रक्षा के लिए (निहये) बुलाता हू | 


3 - ऐश्वर्या को (अभि) पाने के लिए (उत्तरेम) इम सब नदी के उस पार 


= 
» 


येः 


Yo वेदिक वीर-गज़ेना 


आप्यायमानाः प्रजया धनेन 
शुद्धाः पूता ۱۹۲ 11 
` HO १०-१८-९२ 
हे भाइयो ۱ उठो, मौत के पैर को परे धकेल दो, श्रेष्ठ लम्बी 
आयु को धारण करो | धन घान्य और प्रजा से फूला-फलो अर 
और शुद्ध-पवित्र तथा परोपकारी जीवन वाले वनो | 
३. अश्मन्वती रीयते संरभध्व- 
युत्तिष्ठत 17. 
यत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवा 
अनमीवाचुत्तरेमाभि 11 
अथवे० १२-२९-२६ 


oo ہے‎ 25 32227 RR TO 
२. (ऐत) आओ, ( यत्‌ TO: पदम्‌ ) जो मत्यु का पैर है उसे 


(योपयन्तः) परे घकेल कर (प्रतरम्‌ Ag (द्राघीयः) लम्बी ` (आयुः) 6 
को (दधानाः) धारण करते हुए. (जया) सन्तान से, और (घनेन) धन से 
(आप्यायमानाः) समृद्धि को पाते हुए (शुद्धाः) शरीर से शुद्ध (पूताः) मन 


“से पवित्र ओर (यज्ञियासः। परोपकारी जीवन वाले (भवत) होवो | 


३. (अश्मन्वती) पथरीली नदी (रोयंते) वेग से बह रही है, (सखायः) 


' मित्रो | (उत्तिष्ठत) उठो ) संरभध्वम्‌ ) मिञ कर उद्यम करो, और उसे 
(अतरत) तैर जाओ । دی‎ जहीत, यहीं छोड दो (ये) जो (असन) दै 


Br) खोरी चालें। इस प्रकार (अनमीबान्‌) रोग-रहित (बागान) 


पहुंच जायें । 


% 


۳۳۱ 


مهو 
६‏ 


لی 


उदूबोधन ४१ 
उठो, मित्रो ! देखो, वह सामने अनेक विघ्न बाधाओं के 
पत्थरों से भरी संसार की दुस्तर नदी वेग से बढती चली जा रही 
है | उठो, तैयार हो जाओ, एक-दूसरे का हाथ पकड़ लो, मिल 
कर उद्यम करो और उसे पार कर जाओ जो खोटी चाले हे 
we यढी छोड़ दो । आओ, विघ्न बाधाओं को इस भयंकर 
नदी के पार उतर कर रोग-रहित ऐश्वर्य -सुख का उपनोग कर | 
हे मनुष्य ! जाग उठ, जाग उठ, सोया मत पड़ा रह | देख; 
४. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, 1 ۴۹ ۱ 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ا‎ 
' ऋगू० ८-२-१८ 
जः व्यक्ति जाग कर शु कर्मा में लगता है उसी को देवता 
चाहते हैं, सोये पड़े रहने बाले से वे प्रीति नहीं करते | अच्छी 


. तरह समम ले, प्रमादी की कोई मदद नहीं करता | 


५, यो जागार तमृचः काम्यन्ते 
यो जागार तमु सामानि यन्ति | 


—— ooo जे 


DN ا‎ ae eee 
४. (देवाः) देवता (सुन्वन्तम) शुभ कर्म करने वाले को (इच्छन्ति) 


चाहते हैं, वे (स्वप्नाय) सोये पढ़े रहने वाले की (न स्पृहयन्ति) 8ہ‎ नहीं 
करते, प्रत्युत (अतन्त्रा:) प्रमाद रहित वे देव (प्रमादम्‌) प्रमादी का (यन्ति) 
नियमन करते हैं। | 

५. (यः जागार) जो जागा रहता है (तम्‌) उसी से (ऋचः) ऋचायें 
(कामयन्ते) प्रीति करती हैं, (यः जागार) जो जागा रहता है (तम्‌ उ) 


४२ . बेदिक वीर-गजना 
यो जागार तमयं सोम आह 
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ 
23716 ४-४४-१४ 
` जो जागा हुआ है वही ऋचाओं से कुछ लाम ले सकता दे, 
जो जागा हुआ है उसी कीं सामवेद के मन्त्र सहायता करते = | 
जो जागा हुआ है उसी के आगे चांद मैत्री के लिये हाथ ۲ 
है ! उसी की यह सारी प्रकृति दासी बनती है जो जागा हुआ हे, 
जो जागा हुआ है। इसलिये-- 
६. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय | - 
आयुः प्राण प्रजा पशून कोति यजमानं च TAT ۱ 
HTT १६-६३१ 
उठ खड़ा हो, जाग जा, ऐ ज्ञानी ! यज्ञ द्वारा अपने अन्दर 
देव-भावो को जगा ले | अपनी आयु को, प्राण को, प्रजा को, 


कीति को बढ़ा, पशुओं को बढ़ा, यज्ञ करने थाले को बढ़ा! | 


zal के पास (सामानि) सामवेद के मन्त्र (यन्ति) सद्दायतार्थ पहुँचते ۱ 
(बः जागार) जो जागा रहता दै (तम्‌) उसे (श्रयं सोमः) यह चन्द्रमा 


(आह) कहता है कि (अहम्‌) मैं (न्योकाः) तेरे सांथ एक घर वाला ۲ 


(तब सखे) तेरी मित्रता में (अस्मि) ۱ 
(ब्रह्मणस्पते) दे ज्ञानी | (af) उठ, जाग, अपने अन्दर 


र” 2 ` (दिवान्‌) देवभावो को (यज्ञेन) यज्ञ द्वारा (बोधय) जगा | (श्रुः) अपनी 


ओ। आयु को (उम्‌) शण को. (जाम्‌) सन्तान को, (UR) पशुओं को 





DK 


+ 
> a 


उद्बोधन BR 
हे नर ! तू बीर वन, निरुत्साहित मत हो । यदि अचानक 
कभी क्षण-दो क्षण के लिये तू हतोत्साह भी हो جج‎ तो-- | 
७, आ त एतु मनः पुनः, met दत्ताय जीवसे । | 
ज्योक्‌ च सूर्य ۱۱ 
ऋगू० १०-५७-४ 
पुनः तेरे अन्दर मनोवल संचरित हो जाये ताकि तू कमे कर 
सके, बली बने, जिन्दादिल होकर जीने लायक बने और चिर 
जीवी होकर चिरकाल तक सूर्योदय के रमणीय दृश्य को 
देखता रहे। - ` ۱ 
८. MAK ईशे सवता-मरिनः AI ۱ 
` चन्द्रमा नततत्राणामीशें, ATE ۱ 
a oh ees cee अथबे० ६-८६-९ . 
, हे मनुष्य ! तू संवेश्रेष्ठ हो जा, सबका राजा बन जा । देख, 
जैसे यह समुद्र नदियों का राजा बना हुआ है, यह अग्नि प्रथ्बी 





७, (ते) तेरे अन्दर (पुनः) फिर (मनः) मनोवल (आ-एतु) आ 
जाये, (करले) कर्म के लिए (qr) वल के सिए (जीवसे) जीवन 3 लिए 
च) और (ज्योक्‌) चिरकाल तक (सूर्य दशे) सूये के दर्शन के लिए | 
=. (समुद्रः) समुद्र (aaa) नदियों ٭‎ (ईशे) राजा हे, (अग्निः) 
“अग्नि (पृथिव्या:) पृथिवी का (वशा) राजा हे, (चन्द्रमा) 5 (नचत्राणाम्‌) 
art का (ईशे) राजा, है । ऐसे ही हे नर ۱ (त्वम्‌) त. (एक :) सवे श्रेष्ठ, 
"सबका राजा (भव) हो ۱ 7 Eo 


४४ ` वेदिक ۲ 
का राजा बना हुआ है, AL चन्द्रमा. 85 का राजा बना हुआ 
है, वेसे हो तू भी सबका राजा ۱ 
٩. RF च रोह एयियीं च रोह . 
राष्ट्र च रोह द्रविणं च रोह । 
प्रजा च रोहाऽमृतं च रोह 
रोहितेन तन्वं सं ۱ 
अथवे० १३१-३४ 
ऐ मनुष्य ! तू उन्नत हो, उन्नत हो, इउना उन्नत at कि 
आस्मान में जा चढ़ । प्रथ्वी पर सबसे उन्नत हो, राष्ट्र में सबसे 
उन्नत हो, घन-दौलद A सबसे उन्नत हो, प्रजा में सबसे उन्नत दो, 
असृत-प्राप्ति में सबसे उन्नत दो, Sala में तू सूये को छू ले | 
१०, बणमहा आस सय, TIT महा ۱ 
महस्ते महतो महिमा, त्वमादित्य महा असि ॥ 
FAT १३-२-२६ | 


६, दे नर | तू उन्नति करता २ (दिवं रोइ) आस्मान में चढ़ जा 
)28 च रोह) ۸۸و‎ पर सब से ऊँचा दों जा (राष्ट्रं च रोह) राष्ट्र में 
सबसे ऊंचा हो जा (द्रावणं च रोइ) धन-दौलत में सबसे ऊँचा हो जा, 
(at च रोह) सन्तान की दृष्टि से सबसे ऊँचा हो जा, (अस्तं च रोद) 


अस्त प्राप्ति में सबसे ऊँचा दो जा. [इतना ऊँचा हो जा कि] (रोहितेन). 
सूं से (तनयम्‌) अपने शरीर को (संस्पृशस्व) छु ले । 


१०. (सूर्य) हे सूयं से तुलना किये जाने वाले नर | (बटू) सचमुच' 


ee छै ३1 


४५‏ نیعت 
“है सूर्य-सटश उच्चता वाले नर ! तू महान्‌ हे, सचमुच पे‏ 


'असृतपु 4 | तू महान्‌ है ! तुझ मदाच की महिमा मदान्‌ है, हे 


MAGA! तू महान्‌ दे ٠١ यदि अपनी इस ۲ का तू सदा 


स्मरण रखेगा छो कदी तू पदन की ओर नहीं जा सकता | 


१०, हरि; सुपर्णा दिवम रुद्ाऽचिष।, 
थे त्वा दिप्सन्ति ۱ 
چو‎ at जहि हरसा जातवेरो- 
ऽविस्युदुग्रो ऽ चिषा ITE सुय ii 
अथव० १६-६५-२१ 
हे नर ! कान्ति में तू सूर्य है. सूप के सच्श ऊँचों उड़ान लेने 


مسرب क क‏ اس ہے زا अंक‏ ی 
(मशन असि) तू महान्‌ है, (आदित्य) दे अदित के पुत्र | ह असत पुत्र |‏ 


(बट) सचमुच दी (मढान्‌ असि) तू महन्‌ है . (म्हत: ते) तुझ महान्‌ की 
(महिमा) महिमा ( महान्‌) महान. है, (aa) ۱ (त्वं 


AJL) तू महान्‌ दै । 


११. (सूर्य) हे सूर्य प्रेत नर | (रिः) 868 का इत (सुपणोः) उत्तम 
dai वाला -ऊँचा उड़ने वाल तू. (अषा) अपने तेज के “थ (दवमू) 
उन्नति के مهو‎ में (आरुहः) चइ जा (A उत्पतन्तम्‌) द्यौ की ہ‎ 
ऊपर #وو‎ हुए (त्वा) तुमे (ये) जो (gafa) दबाना चाह (तान्‌) 8 


` (जातवेदः) हे ज्ञानी | तू (ET) अपनी ज्योति से ( वजाः) मार गिरा 
(अबिभ्यत्‌) न डरता हुआ (उग्र;) प्रतापी तू. (अर्चिष!) अपने तेज के साथ 


(दिवम्‌) यु-लोक में उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर (Te) चढ़ ۱ 


४६ वैदिक ۲ 


वाला हे ! तू उन्नति के द्युलोक में पहुंच जा । उन्नति के ययो की 
तरफ अग्रसर होते हुए तेरे मार्ग में जो मी विघ्न डालना चाहे 
उसे तू अपने असीम तेज से चकाचोंध करके नीचे गिरा दे । 
“देख, भयभीत मत हो, अपनी अनुपम दुदेमनीय ज्योति को 
लिये हुए तू उन्नति की तरफ़ अग्रसर होता जा, होता जा, औरं 
अन्त में शिखर पर पहुँच जा | 

सत डर कि उन्नति का पथ कण्टकाकीणे سج‎ 


१२. अप त्य परिपन्थिनं, मुपीवाणं हुरश्चितम्‌ | 
U 8.۲5 UI 
` RTO १-४२-३ 


जो कोई चोर, कुटिल, पापी राक्षस तेरे मार्ग में रास्ता रोक 


कर खड़ा हो उसे तू पकड़ कर रास्ते से दूर्‌ फक दे | 
१३. सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌, ws परथिव्याः सीद्‌ | : 
भासाऽन्तारचमाएण, ज्योतिपा दिवयुत्तमान, ` 
तेजसा दिश see's ۱ ۱ ۱ 
39 १७-७२ 


cee‏ وت 


re ee म ea‏ ا 
१२. (त्यम्‌) उस (परिपन्थिनम्‌) रास्ता रोक कर खड़े हो जाने वाले‏ 
सुषीवाणम्‌) चोर (हुरश्चितम्‌) कुटिल को (छते: अधि) मार्ग से (अप- .‏ 


` अज) दूर फेंक दे । 


हे मनुष्य | (god: असि) तू उत्तम पंखों याला, ऊँची उड़ानें‏ 33 لے 
लेने वाला दै (TEA असि) महान श्रात्मा वाला है, तू (पृथिव्या: पृष्ठे)‏ 2 


> ۳ 
3 


oS 
ie 
i, 
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ऐ नर ! तू सुपर्ण है, ऊंची उड़ान लेने वाला है, ऊंची 

महत्त्वाकांक्षा वाला है । तू “गरुत्मान? है, गुरु आत्मा वाला है, 

प्रथ्वी के सिंहासन पर वेठ; वहाँ बेठकर ऐसा चमक कि अपनी 

चसक से अन्तरिक्ष को परिपूर्ण कर दे; अपनी जगमग करती 

हुई ज्योति से द्यु-लोक को थाम ले, अपने तेज से दिशाओं कोः 
उच्च करदे । 


१४. सोमस्य त्वा घम्नेनामिषिञचामि- 
अग्नेआजसा सर्यस्य वचसेन्द्रस्येन्द्रियेण | 
aw पतिरेध्यति FAI पाहि ॥ 
ago १०९१७ 
 एऐनर।! तुझे चन्द्रमा की ज्योति से अनिपिक्त करता رج‎ 
अग्नि फे तेज से अभिंपिक्त करता हू, सूर्य की कान्ति से अभि- 





पृथ्वी के पृष्ठ पर (सीद) बैठ, (भासा) अपनी चमक से (ARGH) अन्त- 
रिक्त को (आपण) भर दे, (ज्योतिषा) ज्योति (दिवम) . द्य-लोक को 
(stam) ऊपर उठा लें, (तिसा) तेज से (दिशः) दिशाओं को, सत्र 
दिग्वासियों को (KE) उच्च कर दे। | 

१४. हे नर | (त्वा) तुमे. (सोमस्य) चन्द्रमा के (युम्ने) तेज से )۴ ) 
अग्नि के (भ्राजसा) तेज से, (सूर्यस्य) सूर्य की (वर्चेसा) कान्ति से (इन्द्रस्य), 
इन्द्र के (इन्द्रियेण) مجع‎ से (अभिषिश्वाम) अभिषिक्त करता हू । ے‎ 
(qami पतिः) क्षत्र-पति (एधि) वन (faa) वाणों को (अति) अति- 
क्रमण करके--विफल करके (पाहि) आत्म-रक्षा करता रइ | 


३ वैदिक वीर-गजेना 
far करता हू, इन्द्र की शक्ति सं आ.षिक्त करता हू ۱۶ 
पति बन, शत्रु के वाणों को विफल करता हुआ आत्म-रक्षा 
'क्रता ۱ ۱ 
१५. मा Wal RATI ऊज धत्स्व 
धिषणे eat सती वीडयेथामूज दधाथाम्‌ | 
पाप्मा हदा न साम; ॥ 
यजु ० ६-३४ 


अयनीत मत हो, पथ से विचलित मत ह, बलवारण कर । - 


ये दृढ़ द्याचाप्रथ्वी तुझे eal का पाठ पढ़ायें, तेरे अन्द्र बल 
धारण करायें । देख, पाप को संसार से मिटा, आनन्द और 
शान्ति के असूत रस को नहीं | 
۱8.۰۹۹۲۲ योनिरसि, क्षत्रस्य ۱ 
मा त्वा हिंसीन्मा मा feat: ॥। 
यजु० ۹ 








१५. हे नट ! (मा) मत (भेः) भयभीत हो; (मा) मत (संविक्था:) 
विचलित हो, (ऊर्जम) वल को (ara) धारण कर । (धिषणे) दे द्यावा- 
aft | (ded ती) दृढ़ होते हुए तुम (वीड्येथाम) इसे 8۲ج‎ प्रदान 

_ करो, इसके अन्दर (ऊर्जम्‌) बल À (दधाथ म) धारण कराओ। । हे नर ! 
. याद्‌ रख, (पाप्मा) पाप (इतः) तुक से मारा जाये, ( न सोमः) सोम- 
१९. त्‌ (कत्रस्म) चात्र-बल का (योनिः) घर (असि) है; तू (त्रस्य) 


1 


0 
at 
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ऐ वीर ! तू च्ात्र-बल का भण्डार है, तू AT का केन्द्र 
है । देख, कोई तेरी हिंसा न करने पाचे; तू भी कभी हम निर्दोषों 
की हिंसा मत कर | | 

१७. धूरसि धू TA, کو‎ तं योऽस्मान्‌ धूर्वति, 
तं धूर्व य॑ वयं धूर्वामः | देवानामसि वह्णितमं 
सरिनितमं पम्नितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ 

ago १-८ 

ऐ नर ! तू मार सकने वाला है, मार मारन वाले को, सार 

उसे जो हम निरपराध लोगों को मारता हे; उसे मार जिसे हम 


सारने के लिये कटिबद्ध हैं। तू वीर है, देवजनों का नायक है, 


तू शुद्धतस है, Was है, म्रियतम है, देवों का पज्यतम है | 
१८. तपो ष्वग्ने अन्तरां अमित्रान्‌ 
तपा शंसमररुषः परस्य | 


۹558 का (नाभिः असि) केन्द्र है । कोई भी (त्वा) तेरी (मा हिंसीत) 


fear न करने पावे (मा) नहीं (मा) मेरी (हिंसीः) तू हिंसा ۱ 
१७. हे बीर | तू (धूः) मार सकने वाला (असि) है, (धूर्व) मार 
(धूवेन्तम) मारने वाले को; (Ga तम) मार उसे (यः) जो (अस्मान्‌) ` 


इम [सजनों] को (ai) मारता है । (त॑ धूर्व) उसे मार (यप्‌) هو‎ . 


(बयम्‌) हम [सजन लोग] (धूर्वामः) मारने को तैयार हैं। तू (देवानाम्‌) 
देवजनों का (वहिनतमम्‌) सबसे बडा नायक (सस्नितमम्‌) शुद्धतम (पत्रि- 
तमम्‌) पूणेतम (जुष्टतमम्‌) प्रियतम (a) देवजना का چب‎ 


(af) है | 


ye ` वैदिक वीरं-गजेना 
तपो वसो चिकितानो 57 
बि ते तिष्ठन्तामजरा अयासः ۱ .س۷‎ 
WMO ३-९८-९ 
हे मनष्य ! देख, तेरे दो प्रकार के शत्रु हें | एक तो ऑन्तरिक 
- शत्रु ह, दूसरे बाहरी शत्रु हे. । तेरे अन्दर जो कभी २ निरुत्साह, 
प्रमाद, हिम्मत हार जाना आदि दुर्बलता के भाव-आ जाते हैं वे 
तेरे आन्तरिक शत्रु Û | उन आन्तरिक शत्रुओं को तू सन्तप्त कर 
दे । साथ ही तू ऐसी वीरता दिखा कि जो दूसरे हानिकारक बाह्य 
शत्रु है उनकी भी कुत्सित अभिलापायें कभी फलीभूत न दो सकें | 


है वीर | तू “बसु” है, तू विवेकी है, सब अविवेकी शत्रुओं को | 


तपा डाल | ऐसा तेजस्वी बन कि तुमसे तेज की किरण निकल २ 
कर चारों ओर फैलती रहें । 
15. 2535 रक्तः सहमूलमिन्द्र 

वृश्चा मध्यं प्रत्यग्र शृणीहि | 


१८. (अग्ने) हे अग्रणी वीर | तू (अन्तरान्‌) आन्तरिक (अमित्रान्‌) 


शत्रुओं को (सुतपः) अच्छी तरह से तपा डाल, (अरस्षः) दान न देने 
वाले-दूसरों को लाभ न पहुंचाने वाले (परस्य) शत्रु कौ (daa) अभि- 


लापा को (तप) तपा डाल । (वसो) हे उत्तम Raraga! (चिकितानः) ` 


विवेकयुक्त तू (afaa) हृदयहीन अविवेकी शत्रुओं को (तपः) संतप्त कर 
दे । (ते) तेरी [तिजोररिमयाँ] (अजरा;) अजर-अमर होती हुई" (अयास:) 


. सवत्र पहुंचने वाली होती हुई (बि-तिप्रन्ताम्‌) बुझ में विशेष रूप से. 


स्थित रहें.। ~ gs ree | ~~) 





| سے 


उदूबोधन K 
RAT: सललूकं चकर्थ 
Ag तपुषिं हेतिमस्य ॥ 
ऋगू० ३-३०-१७ ۱ 
दे बीर ! राक्षस को समूल उखाड़ फेंक, इसकी छाती चीर 


दे, सिर तोड़ डाल ۱ इस लालची को जहां कहीं भी पाये काट ' 


डाल, इस 257201 पर तोद्णधार TH का प्रहारकर | 
२०. अतिधावता5तिप्तरा इन्द्रस्य वचसा हत | 
अवि جو‎ इव मथ्नीत स वो जीवन्मा मोचि, 
प्राणमस्यापि AAT ॥ ag 
701370 -=-४ 
१६. (इन्द्र) हे वीर | (रक्तः) राक्षस को (सहमूलम जड़ समेत (उदू- 
बृह) उखाड़ फेक; इसके (मध्यम्‌) मध्य भाग को-छाती को (दश्च) चीर 
डाल, (HF) अग्रभाग को--सिर को (प्रतिश्वणीद) तोड दे । इस (सल- 
लूकंम ) लोभी को (आ थेवत:) जिस fah भो स्थान से- जहाँ कहो भौ 


55 हो वहीं से पकड कर (चकर्थ) काट डाल, इस FAN) 7520 पर ` 


( तपुषिम्‌ ) 55 ( हेतिम्‌ ) دہ‎ को (अस्य) फेक | 
२०. (अतिसराः) हे अग्रगामी वीरो | (अतिधावत) दौड पढ़ो, 
(इन्द्रस्य) अपने नायक के (वचसा) वचन से-आदेश से (इत) दुश्मन पर 
Ze पे ।-उस शत्रु को (Fala) मथ डालो (इव) जैसे (वकः) भेड़िया 
(विम्‌) भेड़ को। (स वः) तुम्हारा वह शत्रु (जावन, जिन्दा (मा मोचि) 
न छूटने पाबे, (अस्य) इसके (प्राणम्‌) प्राण को | (अपि नह्यत) 315 जो, 
۳ में कर लो १ ह ggg و‎ बेद वेदाज् पुस्तकालय 
= aR भ सी 6 
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दौड़ Tet, हे अग्रगामी वीरो ! अपने नायक की आज्ञा पाते 


ही दुश्मन पर जा ट्टो । राक्षस को पकड़ कर ऐसे झंझोर डालो, - 


जैसे भेड़िया भेड़ को | देखो, वह जिन्दा छूट कर न भागने पावे, 
इसके प्राणां को अपने 723 में कर लो | 
२१. मरुतो यद्ध वो बलं, जनों अचुच्यवीतन | 
गिरी रचुच्यवीतन ॥ ` 
وت‎ १-३७-१२ 
ऐ बीरो ! जो तुम्हारे अन्दर वल हे उससे तुम राक्षस-जनों 


` को डिगा दो, पहाड़ों तक को हिला दो | 


२२. युष्मोतो बिग्रो मरुतः शतस्वी 
युष्मोतो अवा सहुरिः 1۱ 


TAT: 15150 हान्त इत्र 


प्र तद्‌ वो अस्तु धृतयो देष्णम ॥ 
ऋग्‌० ७-५८-४ 


२१. ( मर्तः) हे वीरो | (यत्‌ ह) जो (वः) तुम्हारा (बलम्‌) बल 
है उससे (जनान्‌) राक्षस-जनों को (अचुच्यवीतन) च्युत कर दो-डिगा दो 
( गिरीन्‌ ) पहाड़ों को (अचुच्यवीतन) च्युत कर दो-हिला दो । 

२२. (मरतः) हे वीरो | (युष्मोतः) तुम से रक्षित (विग्रः) ब्राह्मण 
(शतस्वी) सैंकड़ों का. मालिक हो जाता है, (युष्मोतः) तुम से रक्षित (अर्वा) 


:  आक्रमयाकारी (agit) सहनशील योद्धा (सहस्री) weat का मालिक हो 
जाता दे, (उत) और (युष्मोतः) तुम से रक्षित (सम्राट्‌) राजा ( वृत्रम्‌ ) 


پا 


उद्बोधन ३९२ 
जिसकी रक्षा में तुम तत्पर हो जाते हो बह ब्राह्मण सँकडो का 


मालिक हो जाता है, जिसकी रक्षा में तुम तत्पर हो जाते हो वह 


योद्धा TEA का मालिक हो जाता हे | जिसके तुम रक्षक होते हो. 
वह राजा शत्रु को मार गिराता है ۱ शत्रु-प्रकम्पक वीरो ! तुम्हारा 
यह लाभकारी रक्षक रूप हमारे सामने भी प्रकट हो । 


२३. अच्यो निबिध्य हृदयं निबिध्य 

जिह्वां नितृन्धि प्र दतो ۱ 

पिशाचो अस्य यतमो जघास- 

अग्ने यविष्ठ प्रति तं शृणीहि Il 

अथवं० १-२६-४ 
हे वीर ! राक्षस की दोनों आखें फोड़ दे, हृदय चीर दे, जीभ 

काट डाल, दांत तोड़ दे । जिस किसी भी पिशाच ने तेरे इस 
भाई को अपना आस बनाया है उसे तू पणत्या विनष्ट कर दे। 


शत्रु को (efa) मार गिराता है । (धूतयः) हे शत्रु-प्रकम्पक चीरो | (बः) 


तुम्हारा (तदू) बह ( देष्णम्‌ ) लाभदायी रूप (अस्तु) हमारे लिए भी 
प्रकट हो ١ 


२३. (चयौ) दोनों आँखें (निबिध्य) फोड दे, (हृदयं निविध्य) हृदय 
चीर दे, (जिह्वां नितृन्धि) जीभ काट و5۱5‎ (दतः) दांतों को (RAR) 
तोड दे, (अस्य) इसे (यतमः पिशाचः) जिस भीं पिशाच ने (जघास) हडपा 
है (यविष्ट अग्ने) दे युवा वीर | ( तम्‌ ) उसे (प्रतिशणौडि) तू नष्ट कर दे। 


yy बेदिक चीर-गजेना 


२४. सनादग्ने BUA यातुधानान्‌ 
न त्वा TÎR aE .اکا‎ 
2571175 दह क्रव्यादो 
मा ते हेत्या 285 दैव्यायाः Ul 
अथ बे ०. ۵-۹ 
सदा ही, हे वीर! तू राक्षसों का संहार करता आया है, 
राक्षस तुमे युद्धा में जीत नहीं सके । अपनी इस परम्परा को 
क़ायम रख, उन मार-काट मचाने वाले मांसभक्षी राक्षसा को 
भरम कर दे | देख, वे तेरी चमचमाती तलवार से बचने न पायें । 


२५. 6 तपसा यातुधानान्‌ 
प्राञम्ने रचो हरसा 6 | 
पराऽर्चिसा मूरदेवान्‌ ٤ 


` पराऽसुठ्पः शोशुचतः “णीहि ١١ 
अथवे० ८-३-१३ 


133 ی6 0ت‎ i WS SEIS سس‎ 
२४. (अग्ने) हे अग्रणी वीर | त (सनात्‌) सदा से (यातुधानान) 


राचसों को (ute) कुचलता आया दै, (त्वा) جو‎ (रक्षांसि) राक्षस 
(पृतनासु) युद्धो में (न जिग्युः) कभी नहीं जीत सके। तू ( सहमूरान्‌ ) 
` मारक स्वभाव वाले (क्रव्यादः) मांसभक्षी राक्षसों को (XIE) भस्म कर 
दे, वे (ते) तेरी (दैव्यायाः हाः) चमचामाती तलवार से (मा सुक्त) न 


> द छ a (re) नष्ट कर दे (तपसा) ताप से (यातुधानान्‌) यातुः 


۰ बे ae 


उद्बोधन ५५ 


यातुधानो को तपा २ कर मार डाल, हे वीर ! तेज से राक्षस 
को दग्ध कर दे, आग की लपटों से मार-काट मचाने वालों को 
भन डाल, दूसरों के प्राणों से अपनी प्यास बुझाने बाले क्रोधी 
आततायियों को तू पर्णतया नष्ट करदे । 

२६. य आत्मानमतिमात्रमंस आधाय बिश्रति | 
स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि ۱ 
à , अथवे००-६-१२ 

जो आपे से बाहर होकर उछले २ फिरते हैं. और पराइ ا‎ 
के साथ व्यमिचार करते हैं उन दुष्ट राक्षसों को, हे शरवीर ! 
तू नष्ट कर डाल | 
२७, यत्रेदानीं पश्यसि जातवेद- 

स्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌ | 
धानों को, (अग्ने) हे वीर | (रचः) राक्षस को (हरसा) — दाइ बरा یی ہی‎ खे (ह) तेज से (परा- (परा- 
शुणीहि) नष्ट करदे । (अचिषा) आग की ज्वाला से ( मूरदेवान्‌ ) मार- 
काट मचाने वालों को (पराशुणीदि) नष्ट कर दे; (असुतूपः) दूसरों के प्राणों 
से तृप्त होने बाले (शोशुचतः) وو‎ 3 जलते हुए सब राक्तसों वो (परा- 
शुणीहि) व्‌. पूरी तरद नष्ट कर दे । 

२६. (ये) जो ( आतमानम्‌ ) अपने आग को ( अतिपरात्रम्‌ ) बहुत 
अधिक جم‎ आधाय बिश्रति) FA पर घरे २ फिरते ğ— अर्थात्‌ आपे से 
बाहर हुए उले २ ऊधम मचाते फिरते ह, और जो (स्त्रीणां श्रोणि- 
جج‎ स्तियो को जंघाओं को व्यथा देने वाले है व्यभिचार है, उन 
संब. (gi) राचसो को (इन्द्र दे वीर ! (नाशय) नह कर दे। _ 


1 
5 


Ne NR 
(यु, 


५६ वैदिक बीर-गजेना 


75 वान्तरिक्षे पथिमिः पतन्तं 
तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥ 
ऋगू० १०-५७-६ 
हे वीर | राक्षस को खड़े, चलते-फिरते, आकाश में उड्ते-- 
जहाँ कहीं भी तू देख पाये तेज बाणों से घायल कर दे | 
२८. यः पोरुषेयेण क्रविषा HF 
यो अश्व्येन पशुना यातुधानः 
यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने 
तेषां शीर्षाणि इरसापि वृश्च ॥ 
To 5-३-१५ 


o 


ee یھ‎ == wooo pee — ee 


२५. (जातवेदः अग्ने) हे ज्ञानो वीर ! [राक्षस को] (यत्र) set भी 
( इदानीम्‌ ) अब (पश्यसि) तू देखे, ( तिष्ठन्तम्‌ ) खड़े हुए (उत वा) 
अथव। ( चरन्तम्‌ ) चबरते-फिरते हुए (यद्रा) अथवा (AR) अकाश 


` में (पथिभिः) रास्तों से ( पतन्तम्‌ ) उडते हुए, तो ( तम्‌ ) उसको (शस्ता) 


बाण चलाने वाला (शिशानः) तेजस्वो तू (शर्वा) हिंसक वाण से (विध्य) 
घायल कर X | ۱ 

२८. (यः यातुधानः) जो राक्षस (RAT क्रविषा) पुरुष के मांस से 
(यः) जो (ma क्रविषा) घोड़े के मांस से तथा (पशुना) अन्य किसी 
पशु से ( 5 ) अपने को समन्वित करता है, (यः) जो (अग्ने) हे वीर! 
(अघ्न्यायाः) गाय के (चीरम्‌) दूध को (भरति) अपहरण करता है, (तेषाम्‌) 


उन सब के (IR) सिरों को (इरसा) तेजी. से (अपि aes) काट डाल । 


>>. hee 
RoR کلام‎ 0४४ 


ها 
my‏ 


Á 
r 


उद्बोधन Xs- 


जो पुरुष-बध करता है, अश्व-बध करता हे; अन्य उपयोगी. 
पशुओं का वध करता है और उनके मॉस से अपने को उप्त करता 
है, जो गाय को मार कर उसके दूध से लोगों को बाञ्चत करता 
है, उसके सिर को तू घड से अलग कर दे ! 
२६, प्रत्यग्ने हरसा हरः TÅR विश्वतः प्रति | 

यातुधानस्य रसो बलं विरुज वीयेम्‌ N . 
FTO १०-८७-९५ 

राक्षस ने अपने जिस प्रभाव से चारों ओर कुहराम मचा 
रखा हे उसके उस प्रभाव को अपने अदम्य प्र नाव से तू दबा 
दे । ऐ बीर ! उस पर-पीड़क राक्षस के वल ओर पराक्रम को तू. 
चूर-चूर कर दे । | 
३०, Î दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो HAST | 


त्वं तस्याउमित्रहन्‌ TW दम्मय ॥ 
۱ ऋगू० १०-२२-८ 


HS MS 
२६. (अग्ने) हे अग्रणी बीर | (विश्वतः) चारों ओर “इ 


तेज और प्रभाव से (इरः) राक्षस के तेज और प्रभाव को (प्रतिशुणीहि) नष्ट 
कर दे । (यातुधानस्य रसः) पीडक 7 के (बलम्‌) बल को, ओर 
(वीर्यम्‌) पराक्रम को (वि-रुज) ۳ कर 31 । 

३०. जो (अकर्मा) +5 (दस्युः) दस्यु (अमन्तुः) नास्तिक 
(अन्यब्नतः) पापन्नती (अमानुषः) नर-पिशाच (नः अभि) हमें अभिभूत करे, 
सतार (अमित्रहन) दे 1۱ (लम्‌) त, (तस्य दासस्य) उस दस्यु के- 
घातक के (बधः) हथियार को (दम्भय) तोड 1۱ ۱ 


शय वैदिक वीर-गजेना 
हे शात्रुहन्ता चीर ! जो अकमेण्य, दस्यु, नास्तिक, पापत्रती, 
नर-पिशांच हमें सताने आये, उसके हथियार को तू तोड़ 1۱ 
मत सोच कि तू अकेला है, देख-- 


३१. एक TRAE समिद्वः 

एकः सूर्या विश्वमनुप्रभूत।। ` ` ; 

एकेबोपाः ۱۹08 विभाति- | 

एक वा इद वि वभूव 5 ॥ 

. WO =-५८-२ 
“अकेली अग्नि. कितनी चमक से चमकती है, अकेला सूर्य 

(विश्व को प्रकाशित करता है, अकेली उपा सब इश्यमान वस्तुओं 
को चमका रही है, अकेला परमेश्वर सर्वत्र व्यापा हुआ है ।” तू 
भी अकेला क्या नहीं कर सकता | 


२२. सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे 
रुजन्‌ मृणन्‌ HEU प्रेहि ۱ 





३१. (एकः एव) qs हो (aRa:) अग्नि (बहुधा) बहत प्रकार से 


(समिद्धः) चमकता है, (एकः सूर्यः) एक ही सूर्य (विश्वम्‌ अन) सारे विश्व 
के लिए (प्रभूतः) समर्थ है । (एका एब उषाः) एक و‎ उषा ( इदं सर्वम्‌ ) 
इस सबको (विभाति) चमकाती है, (एकं वे) एक ही [परमेश्वर] (इदं सेम) 


2 - इस सव में (विबभूव) व्यापक है। 


३२. (मन्यो) हे मन्युमूति वीर | (अस्मे) हमारे हितार्थ (अभिमातिम्‌) 








ka 


उद्बोधन ४६ 


उग्रः ते पाजो ۵۵ 
वशी वशं नयस एकज त्वम ॥ 
WMO १०-८४-२३ 
ऐ मन्युमूर्ति वीर ! गर्वीले शत्रु को परास्त कर दे, 0 
को तोड़ता-फोड़ता, मारता-कुचलता हुआ आगे वढ़ । तेरे उम्रवल 
को कोई रोक नहीं सकता, तू अकेला ही सव दुश्मनों को बडा - 
करने में समर्थ है | 


३३. पिशङ्गभृष्टिमम्भृणं, पिशाचिमिन्द्र संग्रण | ` 
सवं रक्षो नि बहय 
. 301] १-१३३-४५ 
पिशाच कैसा ही तुमे अपना लाल-पीला चेहरा दिखाकर भय 
दिखाये, कैसा ही बह जोर का दहाड़े, मत पर्वाह कर, उसे कुचल 
डाल ۱ सब राक्षसों का समूलोन्मूलन कर दे | 





A Senin ये क क سم‎ 
अभिमानी शत्रु को (ew) पछाड़ दे, तू (शत्रन) शत्रुओं को (रजय) 
 तोइता-फोडता (BUA) मारता (HATA) 8 (AR) आगे बढ़ ۱ (ते) 


तेरे (उग्रम्‌) उम्र (पाः) वल को (न 3) कोई नहीं (आ WT) रोक 
सकता Ê ۱ (एकज) ऐ अकेले वीर | (बशो) वश करने वाला (त्वम्‌) 
अकेला तू (aa नयसे) [सब शत्रुओं को] वश कर लेता है । 

३३. (पिश्नम्ृष्टिम) कोथ से लाल हुए २ (अम्द््णम्‌) वडे भारी 
(पिशाचिम) पिशाच को (इन्द्र) दे वीर | (संग्रण) अच्छी तरह कुचल डाल i 
(ad زر‎ सब राचसो को (Rae) निःशेष रूप से विनष्ट ۱ ۱ 


६० वेदिक वीर-ग्जेना 


३४. अव स्प दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माँ आदिदेशति, 

देवी जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ N. 

IO १०-१३४-२ 
दुःखद्‌ रूप से मार-काट करने वाले राक्षस के बल को तू 
नीचा दिखा दे । पेरों से रौद दे उसे जो हम पर अपनी हुकूमत 
चलाना चाहता है | याद रख तुझे देवीतुल्य माता ने जन्म दिया کے‎ 
है, तुमे श्रेष्ठ माता ने जन्म दिया है | 
2-3 ی‎ की 


-eee a eee ee लक. 


३४. हे वीर | ( दुईणायतः ) दुःखद रूप से मार-काट करने वाले 
(मतेस्य) मनुष्य के (स्थिरम्‌) बल को (अव तनुद्दि स्म) नीचा कर दे। 
(अधस्पदम्‌) पैरों तले (तम्‌) उसे (efa) कर दे (यः) जो (अस्मान्‌) इस / 
पर (आदिदेशति) हुकूमत चलाता है | तुझे (देवी जनित्री) देवी तुल्य माता १ 
ने (अजीजनत्‌) पैदा किया है, (भद्रां जनित्री) श्रेष्ठ माता ने (अजीजनत) z 
पैदा किया है । 


र ۱ 
वीरता की उमंग में 


o 
बाहू मे बलमिन्द्रियं, इस्तो मे कर्म वीर्यम्‌ 
यज्ञु २२-७ ` 
मेरी मुजाओं में इन्द्र का बल हे, 
मेरे हाथों में कम 
और सामथ्ये 
है 
vid 


1 





१. EYE रक्ष: ग्रत्युष्टा अरातयो, . 
निष्टप्तं र्तो निष्टप्ता अरातयः | 
“` उचेन्तरिक्षमन्वेमि ॥ ` 
A: यज्ञ ० 2-9 
Jai को मैने दग्ध कर दिया है, पर्ण तया eva कर दिया 
हे । शत्रुओं को मैने दग्ध कर दिया है, पणत्या جج‎ कर दिया 
है । कोई राक्षस और कोई शत्रु बाकी नहीं छूटा है। आदा, 
अब देखो, में स्वच्छन्द आकाश में बिहार कर रहा हूँ । 
२. पृथिव्या 380718817 , 
अन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ | 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌, 
स्वज्योतिर गामहम्‌ ॥ 
Tao १७-६७ 


T, 





१. (प्रलुष्टम्‌) दग्ध कर दिया गया है (रचः) राक्षस, (प्रत्युटा:) 
` दग्ध कर दिये गये हैं (श्ररातयः) शत्रु । (निष्टप्तम्‌) पृणेतया दग्ध कर 


दिया गया है (रक्ष:) राक्षस, (निष्टप्ता:) पृणेतया दग्ध कर दिये गये द 


(अरातयः) शत्रु । (38) विशाल (अन्तरिचस्‌ अनु) ART में (एमि) . 


विहार कर रहा हूं । = vee 
२, (पृथिव्या:) पृथ्वी से (eH) में (अन्तरिचम्‌) अन्तरि में 
(शारुहम्‌ ( चढ़ गया हूं, (अम्तरिक्तात) अन्तरिक्ष से (दिवम्‌) यु-लोक 


६७ वैदिक वीर-गजेना 
एक दिन था जब कि में नीचे धरती पर ही खड़ा کچ‎ था | 
तब वेशक राक्षसों के आघातनप्ररिघात से में विचलित हो सकता 
था ۱ किन्तु आज मेरी वह अवस्था नहीं है, में ऊंचा उठ गया हूँ। 
“धरती से उठ कर अन्तरिक्ष में और अन्तरिक्ष से भीं उठ कर 
5۲-615 में पहुंच चुका 5۱ इन उन्नति की सीढ़ियों को क्रमश 
पार करके सें उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ गया हूँ । मेंने 
स्वर्ज्योति के दर्शन कर लिये हँ ।” आज किसकी ताकत है जो 

मेरे सामने आंख उठा कर भी देख सके | 


३. शिरो मे श्रीयशो ga, त्विषिः केशाश्च HART | 
राजा मे प्राणो अमृत, सम्राट चल्ुर्विराट श्रोत्रम्‌ ١١ 

यजु० २०-५ 

मेरे सिर में बड़े-बड़े ज्ञान-विज्ञान का ऐश्वर्य भरा है, चेहरे 

पर्‌ यशाखिता छाई है, केश और श्मश्नओं से दीप्नि फूटी पड़ रदी 





में (आरम्‌) चढ़ गया हूं । (नाकस्य पृष्ठात्‌) स्वर्गे के पृष्ठ (द्विः) a- 
लोक से (स्वज्योति:) आनन्द की ज्योति को (श्रयाम्‌) प्राप्त कर लिया है 
(sed) मैने | 

(मे शिरः) मेरा सिर (श्रीः) ۱ ऐश्‍वर्य है, (मुखम) चेहरा 
(यशः) साक्षात. यश है, (fU) XE (केशाः च) और केश (faf) 
315 के अवतार हैं। (मे प्राण: राजा) मेरा प्राण-राजा (असतम) अमर 


. ३, (g) आंख (wore) ea है, (श्रोत्रम्‌) कान (विराट) 


` शहवाला | 


3 
= ,== 
مد 


वीरता की उमङ्ग में ६२ 


हे। मेरा प्राण-राजा अमर है, मेरी आंख सम्राट के तुल्य है, मेरा 


. श्रोत्र विराट्‌ शक्ति से सम्पन्न हे | 


~ 


४. जिह्वा मे ag वाङ महो, मनो मन्यु? HUT भामः। 


मोदाः प्रमोदा अंगुली-रङ्गानि मित्रं मे सदः ॥ 
Aso २०-६ 
मेरी जिह्वा भद्रवादिनी हे, चाकशक्ति महान्‌ हे, मन में मन्यु 
भरा है, दीप्ति देखने ही लायक है | मेरे शरीर की एक-एक 
अंगुलि, शरीर का एक-एक अंग मोद-प्रमोद से नाच रहा है, 
साहस मेरा मित्र है 


४. ۷5 मे बल्लमिन्द्रियं हस्तो मे कमे 7۱ 


आत्मा WAR मम ॥ 
यजुः २०७ . 


४. (मे जिह्वा) मेरी जिह्वा (भद्रम) भद्र है, (वाक) वाकशक्ति (महः) 


महान्‌ है, (मनः) मन (मन्युः) aaan दै, (भामः) दीप्ति (स्वराट्‌) 
स्वतः दमकती हुई है | (अंगुलो:) अंगुलियां, ओर (अङ्गानि) अन्य सब 


. अन्न (मोदाः प्रमोदाः) मोद-प्रमोद-युक्क हैं। (सदः) साहस (मे मित्रम) मेरा 
- मित्र दै। 


x, (Rag) मेरी भुजायें (इन्द्रियं बलम्‌) साचात इन्द्र का बल हैं 


` (मे हस्तौ) मेरे दोनों हाथ (कमे नीयम्‌) साक्षात. ब्म और و‎ की मूर्ति 


हैं । (त्मा) मेरा आत्मा (सत्रम्‌) wa है--दुखियों को कष्टों से बचाने 
वाला है, (मम उरः) मेरी छाती भौ (Gan) चत्र दै- स्वयं चोरे सहकर 


. दूसरों को चोट से बचाने वाली दै | 


६६ वेदिक बीर-गजना 
मेरी भुजाओं में इन्द्रका-सा बल है, हाथों में कर्म और सास- 


थ्यं है । मेरा आत्मा दुःखियों के कष्ट को दूर करने वाला है, | 


मेरी छाती चोटों को सहने वाली है। ` 


६. मयि त्यदिन्द्रियं बृहन्मयि दक्षो मयि क्रतुः | 
घम स्त्रिशुगू विराजति, विराजा ज्योतिषा सह, 
ATU तेजसा सह | 

यजु ० ३८-२७ 


मेरे अन्दर बड़ा भारी इन्द्र का वल है, मेरे अन्दर उत्साह है, 
मेरे अन्दर संकल्प बल है, शरीर-मन आत्मा तीनों का तेज मेरे 
अन्दर दमक रहा हे, में विराट्‌ ज्योति से भासमान हूँ, ब्रह्मते 
से देदीप्यमान हूँ । ` 


७. नाहमितो निरया दुर्ग हैतत्‌, 
fre 1 


r TITS IRI I Sh So سح تح ےہ شس‎ AN 
۰ ६. (मयि) جو‎ में (त्यद्‌) वह प्रसिद्ध (बत) बड़ा भारी.(इन्द्रियस) 


इन्द्र का बल है, (मयि) RF (दत्तः) उत्साह है (मयि) मुम में (करतुः) 
संकल्प या कमे हे । मुझमें (त्रिशुग्‌ घर्मः) [शरीर, मन, आत्मा के] तीन 
' तेजा से युक्त दीप्ति (निराजति) विराजमान है (विराजा ज्योतिषां सह) 
'विराट्‌ ज्योति के साथ और (प्रणा तेजसा सह) तरह तेज के साय। | 
७. (अहम) में (इतः) इधर से (न निरयाः) नहीं निकल गा, (एतत) 
यह रास्ता (दुरा) मेरे लिये मुश्किल से ही पकड़ने योग्य है। में तो 


= 


حبہ 


` 


p = eee ی‎ ` SOS ONE SN SSS IO none ts gine, pas. TAP OB ید‎ 
s आ. 
۰ 
a 
४ 


वीरता की उमङ्ग में ६७ 
बहुनि मे अकृता कर्त्वानि, ۱ 


युध्ये त्वेन सं त्वेन ےچ‎ 
ऋगू० ४-१८-२ . 
अरे, मैं इस टेढे-मेढे, घुमा-फिरा कर बड़ी देर में लय तक 
पहुंचाने बाले कुटिल रास्ते को नहीं पकडूंगा | यह रास्ता तो उनके 
लिये है जिनमें सीधे किन्तु तीचणधार रास्ते पर चलने की हिम्मत 
नहीं है । में तो सीधा रास्ता काट कर निकल जाउँगा ١وج‎ 
इधर-उधर भूल-भुलेयों में समय नष्ट करने का अवकाश कहाँ 
है ? मेरे आगे अनेकां महान्‌ काये पड़े हैं | समय थोड़ा हे, कार्य 
अधिक है | तिस पर यह कि جم‎ पर संघषे है । इस गधा से _ 
लड़ना है, उस बाधा से भिड़ना है और रास्ता चीर कर आगे 
बढ़ना है | किसी से लड़ना है, किसो से पछताछ करने के लिये 
बीच में रुकना है । ; | 
८. अहमस्मि सपत्नहाइन्द्र इवारिष्टो अक्षतः | 
. घः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अमिष्ठिताः ॥ $ 
ऋगू० १०-१६६-२ . 
त) 3و‎ चरे हुए (परात) पारवे से (निर्मा) निकल जाऊंगा 
(a) मेरे ) बहुत से (कर्त्वानि) ऐसे करने योग्य काम हैं (अक्ता) 
जिन्हें جو‎ तक किसी ने नहीं किया है । मैं (त्वेन) किसी से (युध्ये) लूँगा 


` (लेन) किसी से (संपृच्छे) पूचताछ करू गा . 


=. جس‎ मैं (सपतनहा) موہ‎ (अस्मि) इ, इन्रः इव) इन्द्र 


वेदिक ۲ 


an 
41 


में शत्र-हन्ता हूँ, इन्द्र की तरह अबिनाशी और अक्षत हूँ । 
इन सब शत्रुओं को पल-भर में में पैरों तले रौद दंगा | 
&. अभिभूरहमागमं; विश्वकर्मेण धाम्ना | 


21151881 वो त्रत-मा वोऽहं समिति ददे ۱ 
MEMO १२-१६६-४ 


ऐ मुझ से शत्रुता करने बालो ! सावधान ! देखो, अपने | 


595 तेज के साथ मैं आ पहुँचा برغ‎ तुमने जो मेरे 


विनाश के बड़े-बड़े मनसूचे बाँध रखे हें, जो बड़े-बड़े षडयन्त्र - 


रच रखे हैं, जो संघ-समितियाँ बना रखी हैं, उन सबको में अभी 
अपनी मुट्ठी में किये लेता हूँ । ۱ 


१०. अपाम 1 अभूम- 
अगन्म ज्योतिरविदाम देवान | 





कौ तरह (अरिष्ट:) अविनाशी और (aga) अक्षत हुं । (इमे सर्वे) ये 
सब (सपत्नाः) श॒त्रु (मे पदोः अथः) मेरे पैरों के नीचे جع ہی‎ 


जायेंगे | 


E. (अभिमरः) पराजयकारी (अहम) मैं (विश्वकमेंण are) सर्वकमं 
Wa तेज के साथ (आगमम्‌) आ गया हूँ । (व चित्तम्‌) तुम्हारे विचार 


_ को--हरादों को (आददे) वश में किये लेता हूँ, (बः रतम्‌) तुम्हारे कर्म को | 
तुम्हारी करतूतों को (आददे) वश में दिये लेता हैँ, (बः समितिम्‌) तुम्हारी ` 


समिति को-दलबन्दी को (आददे) वश में किये लेता हँ । 


کی میں وا हः‏ : 


वीरता की उमङ्ग में ६६ 


कि नूनमस्पान्‌ FUTUR 
fay धूर्तिरसृत मत्यस्य ١١ | 
357110 5-9-3 

ऐ सोम ! हमने तुक अमरता के नसखे का पान कर लिया 
है, हम अमर होगये हैं; हमने ज्योति पा ली है, हमने देवों को 
पा लिया है ۱ शत्र हमारा क्या कर सकता है, हिंसक हमारा 


. क्या विगाड़ सकता हे ? 


| ११. नहि म आक्षपच्चनाऽच्छान्त्सुः पञ्च कृष्ठयः | 


-कुवित्‌ सोमस्यापामिति ۱۱ 
f 3 ० १०-११६-६ 
मेने सोमरस का-वीरता के TE का-पान कर लिया 





| .. १०, (अमत) हे अमरता के नुसखे सोम ۱ इमने (सोमम्‌) तुझ सोम 


को (अपाम) पी लिया है (अगताः अभूम) इम अमर हो गये 5۱ (ज्योतिः) 
ज्योति को (अगन्म) पा लिया दै, (देवान) देवों को (अविदाम) पालिया et 


(नूनम्‌) निश्चय ही (अरातिः) शत्रु (अस्मान्‌ कि कृणवत) हमारा क्या कर 


सकेगा, , (मर्त्यस्य) किसी मनुष्य की (धूति) हिंसा (किसु) RT क्या 
बिगाड़ सकेगी | 

११. (पश्च कृष्टय:) पाँचों मनुध्य-घरती भर के सब मनुष्य (मे) मेरे 
(अक्षिपत्‌ चन) अच्चिपात तक को-पलक मपकाने को छोटी सी क्रिया तक 
को (नहि.अच्छान्त्युः) नहीं रोक सकते, मैंने (कुवित्‌) बहुत २ (सोमस्य) 
सोमरस का (अपाम्‌) पान कर लिया है (इति) इस कारण से | 


७० वैदिक 8ھ‎ 
है, बहुत २ पान कर लिया हे । मुझमें वह शक्ति आ-गई है कि 
दुनिया का कोई भनष्य मेरा वाल भी बाँका नहीं. कर सकता | 
१२. नहि मे रोदसी उभे अन्यं qê चन प्रति | 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ا١‎ 
. WTO १०-११६-७ ” 

म ता इतना महान्‌ हो गया हूँ कि ये विशाल द्यावाप्रथवी 
मेरी एक बाजू के बराबर भी नहीं हैं । मैंने बीरता. के रस का 
पान कर लिया है, बहुत २ पान कर लिया है ! 

१२. अभि द्यां महिना युवमभीमां पृथिवीं महीम्‌ | 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति || ۱ 
BIL ० १०.११६-5 

बेशक यह द्यू-लोक बड़ा महिमाशाली है, पर अपनी महत्ता 
से मैने इसे भी पीछे छोड़ दिया है। वेशक यह प्रथिवो बड़ी 
विशाल है, पर अपनी विशालता से मैंने इसे भी परास्त कर 
दिया है । मैने वीरता के रस का पान कर लिया है, बहुत २ 
पान कर लिया है | 


१२. (उभे रोदसी) यो और प्रथिवी दोनों (मे) मेरे (अन्यं پم‎ 
चन) एक पासे के भी (प्रति) बराबर (नहि) नहीं हैं. .... | 

1३. मैंने (महिना) अपना महिमा से (दाम्‌) यौ लोक को (atagan ) 
. पराजित कर दिया है, (इमाम्‌) इत (महोम) विशाल (पृथिवीम्‌) पृथिवी 

_ को (अभिसुबम्‌) पराजित कर दिया है | 


9 


کت مسر 
1 4 











` वीरताकीउमङ्गमै . ७१ 
१४. हन्ताहं प्रथिवीमिमां निदधानीह वेह वा | 
MAA 7 |۱ 
ऋगू० १०-११६-६ | 
अरे, मेरे ٭‎ तो वह शक्ति आ गई है कि कहो तो इस 
धरती तक को उठा कर यहाँ रख दू, बदा रख दूँ; जहां कहो 
बढी रख दूं। मैंने बीरता के रस का पान कर लिया है, बहुत २ 


. कर लगा है | 


» १५. ओषमित्‌ प्थिवीमहं जंघनानीह FE वा। 


कुवित्‌ सोमस्पापामिति ॥ 
WTO १०-११६-९० 
_ में प्रथिवी को दग्ध करने बोले इस विशाल सूये तक को 
छोटी सी फुटबाल की तरह एक ठोकर से जहां कहो वहीं पहुँचा 
दूँ । मैने वीरता के रस का पान कर लिया है, बहुत २ पान कर 
लिया है । | 


१४. (दन्त) अरे माई.! (अहम) में (इमां पृथिवीम) इस प्रथिवी को 





' (इद्द वा इद्द वा) यद्वां या यहां [जहां बंताओ वहां] - (निदघानि) उठाकर - 


१५. (अद्म) मैं (प्रथिवीस ओषम्‌ इत) पृथ्वी के दाहक सूर्यं तक 
5 (ge वा इद वा) यहां या यहां [जहां बताओ वहां] (जङ्घनानि) प्रहार. 
करके पहुँचा दूं; , ... . .। 





ns,» 


हुआ २ (मदामइः) महातेजस्त्री सूये (अस्मि) हो गया हूँ; मैंने ھی‎ 


७२ वेदिक 1-11 


१६. अहमस्मि 58: 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ 
۹ ऋगू० {0-4 22-45 
अरे, Hal आकाश में उदित साक्षात्‌ महातेजस्वी सूर्य हो 
राया हूँ । मेर “वोरता के. रस का पान कर लिया है, बीरता के 
रस का पान कर लिया है, बहुत २ पान कर लिया है | 


बीर !سارک‎ बीर हैं !! 





१ ® gue भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & ۱ 
. 117 | 
{ieee ०० لح‎ कमाक,..... CTD. 


نع 


तू! (मन्थम्‌) आवारा भे" पउदीषित:) उदित 










is 





बहुत २ (सोमस्य) सोमरस का (अपाम) पान कर लिया है (इति) इस 
कारण से । 


a o í 
owe 


م٤‎ 
- ۶ 


ra 3‏ کت 
EN‏ سط Va Se‏ 
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3० 
` लेखक की दसरी पुस्तक 
अथववेद की अमृत-सक्तियाँ 
۱ शीघ्र छपेगी 
इसमें विविध विपयों पर छोटो २ बहुत ही 
उपयोगी TAT एक हजार सूक्तियां अथन- 


- वेद से चुन कर संग्रदीत की गई हैं । अभ-स्तुत्ति, 
अग्निहोत्र, ब्रह्मचर्य, माता-पिता-अतिथि आदि गुरु- 


जनों की सेवा, भाई-बहिन, पति-पत्नी आदि के परस्पर _ 


` HUSA, दान, MEAT, भ्राठ-भाव, राष्ट्र भक्ति, राजनीति, 


आदि सभी उपयोगी विषयों की सूक्तियॉ का इसमें समा 
है। प्रत्येक सूक्त के साथ बड़ी ही सरल, सुन्दर भाषा में s 

` हिन्दी अनुबाद भी दे दिया गया है । श्रध्यापकों, विद्ये 
fat, उपदेशको, आये बीरों, सभी के काम की यह 

पुस्तक होगी | अनेक बिद्वानों ने इसकी मुक्ककण्ठ 

` सेप्ररांसा की हे । प्रत्येक वेइप्रेमी आर्य को _ 

इसकी एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी 
चाद्ये ۱ अभी से अपने नाम एक 
या अधिक प्रतियाँ fea करा 


. लीजिये । लेखक को एक काडे pes 
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उद्बोधन, वीरता, दीबोयुप्य, जीवन-शक्कि, - रोग-निवारं 
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